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निवद्न 


त्याकरण-रनन को दिन्दी-जगन ने जिस उत्साह से श्रषनाया 
है, इसका सुमे बहुन दषे है रौर इसके लिये मेँ दिन्दी-त्रभियों का 
श्रन्तःकरयासे कृतन्न द्र । इस व्याक्ररगा की सरलता, स्पष्टता 
श्रौर परीक्लोपयोगिता पर स्थः होकर प्रायः सभी माननीय 
श्रध्यापकों शरोर विदुषी श्रध्यापिकाश्रों ने सुभे बहुत सम्मानित 
क्रियादै। मँ उन्दे हार्दिक धन्यवाद देना च्रपना परम कर्वन्य 
सममतारदर। 

सोभाग्य से मुः अनेक व्याकरगों को श्रा्योपान्त देखने का 
श्रवसर भिलादहै, क्य रुचि इस श्रोर त्रधिक्र है; इसके श्रनिरिक्त 
मेनि श्रनेक स्थलों पर करई प्रकार से विचार-विनिमय भी करिया 
है; इसोलिये उसे सगल, परग उपयोगी श्रौर सुसम्बद्ध बनाने में 
सफल दो सक्राद्रं। 

शुद्ध-ण॒द्ध लिखने, पटने श्रोर बोलने का ज्ञान प्राप्न कराना 
ही व्याक्ररगा करा मुख्य उदेश्य ्टोना ट । यूनिवसिटी भी णुद्ध- 
लेख पर बहून जोर देती है । उस व्याकरणम मैने इस बातका 
विशेष ध्यान रक्खा है । वर्गाविचार में लिखने की रीति शुद्ध- 
श्रक्तर-योजना श्रौर उचारगा सम्बन्धी बहत सी महनत्वपृणौ बातें 
दीह । शब्दतिचार में भी वहत कदं निर्देश क्रिया है । वाक्य 
विचचार मं श्रभ्याम क लिये श्राठ विरेक नियम दियेरै। 


इस संस्करगा में च्रनेका्थक, भिनना्थक्‌, विपरोनाधेक, 
प्यायवाचक, वाक्यांश-प्रकाशक्र ओर ध्वनिसृचक शब्दों क्रो 
विशष सू्पसदे दिया टै, क्योकि परीत्ताश्नां मं स प्रन 
मुख्यतया पृद्धे जाते है । मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों की संख्या 
पहले से पयि च्रथिकर कर दीदै। 

मुभ पृश श्राशाटै क्रि यह संस्करण विदाशियों के लिये 
श्रतीव लाभदायक सिद्ध होगा । 

श्रन्न में विद्रज्नों से विशेषतः वैयाकरणोंसे प्राथेनादहै कि 
वे इममे जो क्य परिव्रतन या संशोधन करना चाहते हो, कृषा 
करके मुभे विदाभवन के पते पर लिग्व भेजे, मै उनक्रा च्रत्यन्त 
श्राभारोरहगा। 
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व्याकरण-रल 


ननन 


प्रस्तावना 


भाषा बोली को कते हँ । मनुप्य जाति की संस्कृत, प्राकृत, 
हिन्दी, अगरेजी आदि क्‌ बोलियां है, पञ्यु-पक्िर्यो की भी अपनी 
अपनी बोलियां होती है, परन्तु इन पुस्तक म मनुष्यो की बोलिये। मे 
से केवल हिन्दी बोली के दी नियमे। पर विचार किया जाता है । 
स्मार का भ्यवहार चल्टाने के लिषणु अपने जिचार दूसरौ पर 
प्रकट करने ओर वृखरो के विचार समन्षने भवङ्यवः होते वै । गू की 
भाति हाथ हिलाने आद्रि सकेते। द्वारा भी अपने विचार प्रकटक्यिजा 
कते व भीर दृश्री के विचार समन्ते जा सकते श्र, परन्तु उसमे सरलता 
नही होती ओर समय भी अधिक लगता है । इसलियि-- 
अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने ओर दूसरों के 
विचारों को सम्यने के ययि भाषासबसर सरल साधनदहं। 
भाषा काप्रयोगदोप्रकारसे टोता है--बोलकर ओर 
लिखकर | समीप वाले म्यक्ति पर ओर रेरीफोन आदि साधनो से 
कुर वले भ्यक्तिः पर भी अपने विचार बोलकर प्रकट किंणु जतेरहे। 
कृरवर्वी मनुष्य पर पत्रादि छिखकर भौर जनसाधारण प्र पुस्तकादि 


(क) 


लिखकर अपने विचार प्रकर किए जाने दं । 


ङ्‌ भरस्तावन। 


= 


बोटना ध्वनिं स वनता दै ओर लिखना वर्णां से। 


11 


क या अधिक व्वनिर्यो या वर्णांस हाच्द्‌ तरनत ह| जत-- 


| 


| 
न 
म॑, ला) आम, हाथी । 


शब्द काङ्ुछ न कु अर्थं अवदय हाता | जव 
दो या अधिक शब्द मिल कर किसी परी वात को प्रकट 
करतेर्दूतो वाक्य वततता है । जेसे--घर्‌ जा, मोहन 
पदता ह, आदि । वाक्य व्याकरण का मुख्य अंग हे । 
वाक्य-रचना के ल्िियि जव शब्द इकट्रे होति ष्ट तो उनके रूपा 
मे आपस के सम्बन्ध के कारण प्रायः हेरफर हो जाता | उदाहरण के 
ल्िय-- कुत्ता, दालक, काटन।-- दन तीन शब्दे से जवर अथं के अनुपार 
भिन्न भिन्न वाक्य चनाण्‌ जाए ता इनके रूप बदलते जागे) जैसे- कत्ता 
चालक को काटता प्रे, कुत्ते ने बालक को काटा, कुत्ते भे वाल्क काटा 
गयः, आद्रि | यदि व्याकरण क नियमे! का ज्ञान न्टोतो इन वाक्या 
म कट प्रकार की अशुद्धियां हो सकती द | अतः-- 
व्याकरण उस शास्त्र को कहते द जो भाषा को शुद्ध 
१ 9 ० लिये [न 
कूप मं प्रयुक्त करने के लिये नियमादि समन्चाए । 


भ्याकरण शब्द्‌ का अर्थं हे--जुद्ध शब्दादि से शुद्ध शब्दादि को 
अलग करना आर उसके चयि नियम ओर कारण वतलाना । 


व्याकरण के मुख्य तीन विभाग है-- 


बणेविचार, शब्द वि चार, वाक्यविचार । 


व्याक्ररणावभाग डे 


वणवचिर-- व्याकरण के उस विभागको कहत दे 
जिसमे वर्णो के आकार, भद्‌, उच्रारण, मल आदि का 
वर्णन होता दे । 

शन्द्विचार--व्याकरण के उस विभाग को कहते 


जिसमे शब्दों के भेद, रूप-परिवर्तन ओर व्युत्पत्ति आदि 
का वणन दोता दे । 


चाक्यत्रिचार- व्याकरण क उम विभागको कष्टतदहे 
जिसर्मे वाक्यभेद, वाक्य वनाने ओर वाक्य प्रथक्‌ करने 
की रीति तथा विरामचिह्न आदि का वणन होता हे । 


अभ्यास 


भाषा किरि कते? गूोंकी नरह संकेतो द्वारा ही 
पने विचर दूसरों पर प्रकट किये जा सक्ते फिर भाषा 
की क्या आवश्यकता डे? पश्ु-पत्तियों की भाष। होती 
दिया न्हीं १ व्याकरण किति कदते द? व्याकरण शब्द का 
कयः प्रथ द्र ? व्याकरण के मुख्य किलने विभाग हं भत्येक के 
लच्तण लिखो । 


वगांविचार 


वर्णं या ग्रत्तर 


जिस मूल ध्वनि को कोई चिह्न प्रकट कर सकता 
० € पि 1 ४.८१ 
उसे बणे या अक्षर कहते दै । जेसे--अ, क्‌, 
वर्णो के समूह को वणैमालाया लिपि कहते द। 
हिन्दी भाषा की वणैमाला देवनागरी लिपि कहलाती है । 
वणी दो प्रकार के ्टोते है--स्वर ओर व्यञ्जन । 
देवनागरी क्पिकेवण यदह 


१. स्‌.॥ 


स्वर 
भनाहइ इ उ ड ऋ(क ल्द) णएषेञोजो 
ठ्यञ्जन 
अनुस्वार भं ८ ~ ), वि्ग--भः ( : ) 
कखग षषः चकछजक्षज 
टठड दण तथद्‌ धन 
पफवभम 
यरलव 
शषसडह 


ऋ, ठ्‌, ष्ट-इनका हिन्दी भाषा म प्रयोग नही होता । 

भत्यक वणे क अन्त म "कार छगाने से उसी वण कावोध होता 
हि । ञस--अकार, टकार, पकार, भथौत्‌ अ, ट, प, परन्तु ^र' के किण 
“रेफ' प्रयु होता हे, “रकार' नी । 


स्वर्गोकेभद 1; 


सहायता के वोधे जा सकते दँ । जेसे-अ, इ, उ, आदि । 
उ्यञ्ञन उन वर्णां को कदत द जो स्वरों की सहायता 
के विना नदीं बोले जा सकते । जसे--क, ट, प । 
इसील्िये वणमाला म अनुप्नार, विसर्गं तथा क, ख, जादि 
भ्यञ्जनो को स्वर-सहित दिखाया गया दहे | क, ख आद्रि को स्वर- 
रित दिखाने के लिय इनके नीचे तिरी कीर ( _) लगा द्रेते हे । 
जम-- क्‌, द्‌, स्‌ । 
अनुस्वार ओर विसर्ग भी व्यञ्जनरदै, क्योकिवे भी 
स्वरों की सहायता के विना नदौ वोटे जा सकते । इनमें 
ओर अन्य व्यञ्जनो मे इतना भेद दकि स्वर इनके पटे 
आकर सदायक होते दै, जेसे--अ~+ "अं, अ+: 
2; परन्तु अन्य व्यञ्जनो के पच्छ आक्र सदायक होते 
है, जसे--क्‌+-अ-क, न्‌+अ-=न। 
हिन्दी मे “ड ओर “ढः कीदो ओर ध्वनियां जो नीचे चिन्दी 
लगाकर प्रकट की जाती हे । जैते--पकट्‌, सडक, घोड़ा, अकड़, 
मक, वाद्‌ । 
स्वरोंके भेद 
(१) रचना के अनुस।र स्वरोंकेदोभेदरदै-- 
मूकस्वर ओर सन्धिस्वर । 
जो किसी दूसरे श्वर से नदीं वनते उन मूलस्वर 
कते हैँ । मूलस्वर चार ह-अ, इ, उ, ऋ 1 . 
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जो मूलस्वरो कमल से वनते द उने सन्धिस्वर कहते 
दै । हिन्दी मे सन्धिस्वर सातदै-आ,ई,उ,ए, दे, ओ, ओ। 

अ+अन-आ, इ+इ--3, उ+उ-ङ, अ+, 
अ+ए-एे, अ~+उ=ओ, अ~+-ओ--ओ । 

(२) उच्चारण मे लगने वाटे समय के अनुसार स्वर 
तीन प्रकार क है--हस्व, दीय, प्लुत । 

“अ' के बोलने मं जितना समय लगता है उते मात्रा 
कहत दे । 

जिस स्वर के उच्चारण करने मे एकमात्रा का समय 
ल्गतादहे, उसे हस्व या एकमान्रिक कदत दहं । जेसे-- 
अ, इ, उ, ऋ । 

जिस स्वर के उच्चारण करनेमें हस्व से दूना काट 
लगता हे उसे दीघं या द्विमात्रिक कहते हं । जेसे--आ, 
इ, ऊ, ए आदि | 

जिस स्वर के उच्चारण करने में हस्व से तिगुना 
समय गता हे उसे प्लुत या च्रिमात्रिक कहते द| हिन्दी 
मे इसका प्रयोग केवल पुकारने या चिल्लाने मँ होता है । 
प्लुत प्रकट करने के ल्यि स्वर के आगे तीन ( ३) का 
चिह्न इच्छानुसार लगाया जाता दै । जैसे--रमेश् 
रमेशरे, दोदधियो रे३, हाय मरा३, अरे देरव । 
(र) उच्चारण. के अनुसार स्वर दो प्रकार के हे-~ 


स्थान अर प्रयत्न ७ 


अनुनासिक ओर अननुनासिक ( अन्‌ -†- अनुनासिक ) 
स्वर जत्र सुग्ब जार नातिका सं बोले जते है तव अनुनाविक 
कहरते दं । जते-- दाति, पच, ड । 
स्वर जब्र केवर मुख से बोले जाते है तच अननुनानिक कहलाते 
६ । जेते-- भाम, उचित, एक । 
व्यञ्जनां के भेद 
ज्यज्जन तीन प्रकार के हस्प, अन्तस्थ, उष्म | 
कसि लकर म तकत पच्चीत्त म्यञ्जन स्पश कलते । यर कर्व 
को अन्तस्थ कते | शषसह ऊष्म दे । 


स्पद--क म्ब ग घ डः कवग 
चटछज क्ष न चवर्ग 
ट ठड़ दढ ण टवर्ग 
त थ दुध न तवर्ग 
पफब मम पवगै 

भन्तस्थ--य र ल व 

उष्म---दरा ष स ह 


भरन्यास 8 
घण किलि कहते ह † लिपि सर कया भिध्राय १ टिन्दी 
भाषाक्रिसलिपिर्म लिखीजानी हे ? स्वर भौर व्यञ्जन 
ङ्गिसि कहते दै ? सन्न्िस्वर, श्न्तस्थ, ऊष्म श्रच्तरांको 
लिखो । "सन्तप्त" भर “बास्यावस्य' रन्दो मे कितने अच्तर दं? 


स्थान ओर प्रयत्न 
भख के जिस भाग से जिस बणै का उच्चारण दता 
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हे उसे उस वर्णं का स्थान कटतेद। 

कण्ड--अ, आ, क, ख,ग, घ, ड, ह, चिस (:) 
-ये कण्ठसे बोले जाते । इन्द कण्ठ्य कदते द । 

तालु--ड, $, च, छ, ज, इ, न, य, शये तालु 
पर जीभ लगाने से बोले जाते द । इन्दं ताकन्य कहते द । 

मू्ी-- र, ( ऋ), ट, ठ, ड, ढ,ण,र, ष-~ये मूधो 
पर जीभ लगाने स बोले जाते है । इन्दे मूर्धन्य कषटते दै । 

ड, द्‌--हिन्दी भाषा की इन दो ध्वनियां के उच्चा- 
रण मे जिह्वा को मोड़ कर मूधा पर लगति हु, अन्द्र ले 
जाने ओर फिर बाहर लने से जिह्वा ओर मूधो कादो 
घार स्पक्चं होता टै, इसलिये इन्हें दिस्पृष्ट कहते दै । 
जेस-- घोडा, घाद्‌ । 

दन्त--(क्,द्ट)त,थ, द्‌, ध) न, ल, स--ये 
दतं ( दन्त ) पर जीभ लगाने मे बोले जाते दै । न्दे 
दन्त्य कहते द । 

ओष्ठ--उ, ॐ, प, फ, व, भ, म--ये ओष्ठसे 
बोले जति दै । इन्दं ओष्ठ्य कहते दै । 

दन्तोष्ठ -ब--यद्‌ दन्त ओर ओष्ठ से बोला जाता हे । 
इसे दन्तोष्ठय कहते दै । 

कण्ठतालु--ए, ठे-ये कण्ठ ओर तां से बोले जाते 
हं । इन्द कण्ठतारू्य कहते है । 


भ्रयत्न < 


कण्ठोष्ठ-- ओ, ओ-ये कण्ठ ओर ओष्ठ सरे बोठे 





जाते द । इन्दं कण्टोष्ठ्य कहते द । 
नासिका--(८ ` ) अनुस्वार--यह नासिका सरे बोला 
जातादे। इसे नासिक्य कहते है| (>) तथा ङ, ज, 
ण, न, मये सुख तथा नासिकासर बोठे जति दे । 
इन्दं अनुनासिक कहते है । 
प्रपतन 
वर्णां के उच्चारणमे दोने बाठे व्यापार को प्रयत्न 
कते है । प्रयत्न दो प्रकार कादहोता दै--वर्णो के उच्चारण 
- १.१ अक = ४०५ पीले 
से पटे, आभ्यन्तर वर्णो के उच्चारण से पीछे, वाद्य 
आभ्यन्तर प्रयत्न चार प्रकारके ईै-- 
विन्त, स्पृष्ट, ईपदिवृत, इेषससप्रष्ट । 
(क) स्वरे! का विद्रत प्रयत्र है । इनके उघ्वारण मे वागिन्द्रिय पूरी 
तरह खुखुती दै । 
(ख) कसेमतक व्णोका सृष्ट प्रयस्न है| शने उधवारण में 
जिद्धा का भिन्न भिन्न स्थानो से पूरा स्पशे ोता है । 
1 भ 
(ग) य, र, र, व--हनका दैषद्विव प्रयस्न हे । इनके उच्चारण में 
वागिन्द्िय धोद़ी खुरुती है । 
(घ) श, च, स, ह--इनका दषरस्टष्ट॒ भ्रयरन हे । इनके उष्वारण 
म जिद्धा का थोड़ा स्पदौ होता हे । 
वाह्य प्रयत्न केदो भद्‌ दै-- 
अघोप ओर घोष । अधोष में इवास (ससि) का ओर 
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घ्रापमें नाद (ब्द) का प्रयोग होता दह । 

वर्गो के पट ओर दृसरे अश्नरों(कख,चछ,ठट, 
तध, पफ) काओरश्षम का अघोष प्रयत्नै | 

सव्र स्वरों ओर श्चेप व्यञ्जनो का घोपः प्रयत्न दै । 

वाह्य प्रयत्नक दो उपभद्‌र्है-अस्पप्राण ओर महाप्राण । 

जिन वर्णो के उच्चारण में थोडा परिश्रम होता ह 
उनका अस्पभ्राण प्रयत्न होता टे । वर्गो कां पला, तीसरा, 
पांचवां अश्नर, यरलव, अनुष्वार (`) ओर सव्र 
स्वर--दनका अस्पश्राण प्रयत्न हे | 

जिन वर्णो के उच्चारण मे अधिक परिश्रम होता हे 
उनका महाप्राण प्रयत्नदहं । वर्गांका दूसरा तथा चौधा 
अक्षर, श, ष,स, ह ओर विर (:) --इनका महाप्राण 
प्रयत्न हे । 

श्रभ्यास 

स्थाम ओर प्रयत्न किसे कहते हैः? आम्यस्तर प्रयत्न 
सभा वाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के? ष,य,र, स, क, 
भरो.घ, फ, शा, ट, ख. ^ ठ, अनुस्वार, व, ड, ₹--एनके 
स्थान चताओ मूध्रम्य अन्तर लिखो । द्विस्पृष्ठ भश्चरः 
कान कोनसे ङे ?ग, ध्र, र, स इनङे.अ(ञ्यन्तर्‌ ओर 
याह्य प्रयत्न बताओ । ब्राह्य प्रयत्न के उपेद्‌ कौन 
कौनसे? 


उच्चारण सम्बन्ध्रा विदचप वातं ११ 
क 
उच्चारण सम्बन्धा तञ्चष वातं 
चयः का अनुच्चारण . 
(१) अकारान्त शद के अन्त वाल "अ" का उच्चारणं "नहीं होता ॥ 
--द्विन, रात, राम, सफल । । † 
अपवराद--नीचे लिखे स्थाने! पर अन्त वाटे "अ" का-पूरा उच्चारण 
हाता ह- 
(क) आ, इ, इ, ऊ से परे अने वाल ध्य भ- राय. तिय 
परकीय, राजसूय । 
(ख) सयुक्त अक्षर म-सन्त, सत्य, गुद्ध । 
(ग) एकाक्षर काद! भ-'ल' *ख' ( उसने क? लिखा ) । 
(घ) कत्रिता हरित वन कुसुमित द द्रम बन्द | 
(२) अकारान्त भिन्न शब्दौ मे तीन.अक्षरो वाल शदो के दृष्तर 
भीर चार अक्षरो वाले कान्द के तीतर वणी करा (भ' नहीं बोला जति 
जमे--खलना, पकड़ना । । 
(३) दो रन्द्र ते मिल करत्रने हए रब्दरीमे म्रूल शब्दो क. भन्त 
का 'भ' नदीं बोला जाता । जते--रामनाथ, सोमदेव, बचपन । 


(१) संस्कृत के शब्दौ मे "दे" का उच्चारण 'अड' ओर ओ) का 
उच्चारण “अङ, ह्येता हे | जेते- तेल, रेवं कातुक.| ^.“ 
(२) हिन्दी क शब्दौ म टे" का उच्चारण "अग्‌" बोदर ॐ" का 


चारण ^अव्र' सा होता हे । जेते--हे, खसा, कोन । 
आर ड छ अ 
(१) शब्दके रादि मे, संयोग म -भओर अनुत्वार सेपरे. 
मूधन्य वोट जति ह । जेते--्ाक,. ढमरू, ढोर, जुइ्ढा, मंडप । 
(२) शब्द्‌ के मध्यम ओर अन्तम /ड दृ" दविस्परट बोकते जिदं । 
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जते -सद़क, चुना, करोढु, पद्‌ । 
कृ, ख, गृ, जञ, कृ 
क्‌, ख, गृ का उच्चारण जीभ को जरा कण्ठकी ओर रे जाकर 
किया जाता हे, जेते -- क़ौम, खत, गश । ज़ का उचारण दतो को कुछ 
बन्द कर वायुको जोर से निकालने से होता, जेते--ज॒काम, रोज । 
६4 





फ़ का उश्चारण निचले होठको ऊपरके दोतो से लगाकर किया जाता 
है, जेस फा, फीस । ( ये उच्चारण विदेशी हे )। 
स 
"त" का शुद्ध उचारण "ज्ये ' है, परन्तु ऊख रोण “्य' बोलते ह | 
श्रनुस्वार ( ` ), अनुनासिक (=) 
भनुरुवार ( ` ) केवर नाक से जोर अनुनातिक ( * ) सुख भौर 
नासिका से बोला जाता हे । जेते सेत, ओंच | 
(१) जा, ई, ऊ, ए, एे, ओ, भै--इनङे पटे भाने. वाले अनुस्वार 
का उच्चारण जनुनासिक होता हे । जैते--ंच, दंट, ऊंट, दृढ, जै । 
(२) शब्दौ के अन्तर्मे हस्व स्वर के पीटे आने वारे “अनुस्वार” 
का उच्चारण “म्‌' की तर ्ोता हे । जवते-- एवं, साय । 
स्वराघात या बल 
किसी शब्द्‌ को बोरते समय उसके किसी स्वर्‌ पर 
ओरों की अपेक्षा जो आधिक जोर डाला जाता दहै उसे 
स्वराघात या ब कहते हैँ । प्रायः अनुश्ारित “अ वाठे 
बण से, सेयुक्त व्यञ्जन से, अनुस्वार ओर विसं से 
पटा स्वर जोर से बोला जाता है| जैसे--धन, अचल, 


मात्रां रीर रैयुक्त व्यजन १ 





खटपट, बद्ध, संत, दुःख । 


अनेक अर्थो वाले शब्द्‌ का कहां क्या अथं लेना 
चादिये यदह स्वराघात सरे जाना जाता दे । जेसे-- 
८ 1 प ४ < न ८ 3 1 
पटढा' शब्द्‌ के दो अथे दै “पद्‌ लिया! भूतकार ओर 
"पाने की आज्ञा' विधि । "दा! “प' पर जोर देने सरे "पद्‌ 
~ ४। € ८. १ ८ 1 9 च ओ 
दिया अर्थं का पताचल्तादहै। “पदा! दा" पर वल दनस 
{ ४.१ 3 १ प ध श = 
पाने की आज्ञा! का वोध होता ह । 

अभ्यास 

अ" कटां चोला जाता डे? सत्य' के ध्यय ख'का 
उच्चारणद्धोतादैया नदीं । "पः ओ(र ओ के पेसखचारचार 
उदाहरण दो जिनमें इनका क्रम से “अय्‌, ओर (मउ' उच्चारण 
दो। ड" आर “ढ' का उच्चारण कदां कहां दोता है ? स्वराघात 
किसे कदते हं १ उसक्रा क्या प्रयोजनदे? (*) (*) इनको 
च्या कते दै? 


१ ध ८ 


लिखने कौ रीति 
मात्राँ ओ्रौर संयुक्त व्यञ्जन 
(१) ग्यन्जने। के साय मिलने पर ^ज' कोषछोड़ कर शेष सव 
स्वर धने सूप को छोड कर नीच छ्खि रूप म बदरू जतेदे, इन्दं 
माचा कवे है- 
स्वर-भा इ इई उ ऊ ऋ ऋ षु रे जो जौ 


मात्रा † ¶ = «^ < ~ > कै न 
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इकी मात्रा ({ ) न्यज्जनके पहले; आ, हू ओ, ओ की 
मात्रा (1, ने, नो, नै) व्यञ्जन के पीठे; एण की मात्रां 
( ` “^ ) भ्यञ्जन के उपर ओर उ, ऊ, क्र, ऋकी मात्रां ( , 

) व्यञ्जन के नीचे लगाटु जाती हे । जेवे- 

का, क्रि, की, कु, क्‌, र्‌, क्‌, के, के, को, कौ 
विशेप--जग्यज्जने। के पीटेही अने वाले स्वर मान्राओं मे बदलते 
है, पहले आने वाले नद| । जते आम, इस, इश, उड, ऊत, ऋण, 


ककार, एक, ठेङ्वय, ओम्‌, ओढर । 


(२) रमठ, ऊ, ऋ नीचे लिखि प्रकार से मिलाए्‌ जते ट 
र्‌ + उ = रु गरुड्‌ 
र्‌ + अ = रू करूप 
र्‌ + क = र नेतरत 


(३) दो प्रकार के वणे हे-- {1 ) पाद वारे, जेल-च,म, प 
आदि ओर विना पा के, जेते- र, ड, द्‌ आदि। 

व्यञ्जनो केसंयोगमे यदि पला व्यञ्जन पहं वालाहो तो पाई 
हटा देते ट । जेते--जच्छा, स्यार, म्याङ । 

पाद रहित न्यञजनो को संयुक्त करने के किए ऊपर नीचे छिखते हे । 
जस--ख", चिद । 

(*)क्‌,ख,न्‌, र्‌, व्‌, श येद्विर्व ्टोने पर ऊपर नीचे ओर 
भागे पीठे दोनों प्रकार से लिखे जाते हें । जेते पका पक्का, सथ्चा 
सच्चा, सुज सुन्न, मल मल्ल, डनी डिव्यी, विश्व विङ्व | 

(५) कुछ सयुक्त अक्षर निन्नटिखित प्रकार से रिखे जाते है-- 
` क +. त == क्त भक्त 


~ 


ष्ट + क न्ति ङ्क अद्र 


(-अ्तर-य)जन। १५ 


(च 
9 


सुपुत्र 


तै ~ र न म्र 

कृ ~ ध = क्ष राक्षस 
ज्‌ ~ #। = न्न भाता 
त्‌ + नम == तर प्रयत 
धू + ध = च तिच 
धू ~+ ष = र द्वितीय 
श्व ~+ र = श्च श्रेणी 
४ + म = (५ घाद्यण 
द ~+ छ = इ भ्रह्ृद्‌ 


भश्र,णगा, क्लमः, श पा-मेदोदोसरूप बलेष्टोतेदं। 

(३) सयोग र्‌ यदि म्यञ्जनसे पदकेहोतो ऊपर (*) लिखा 
जाता हे; जैत--थरम = धमै । पादं वाटे म्यञ्जन के पीटेदहोतो 
ध्यम्जन ॐ (भ्र) लिषा जाता द; जेस --प्‌+र्‌+आ = प्रा, प्राण । पाई रहित 
ध्यन्जन कै पीछहोतो नीचे, ) किखा जाता है; नेमिर्‌ + 
ग्‌+-अन= ट्‌, र्ट्‌ । 

शुद्ध-्रत्तर-योजना 

शयुद्ध-अश्षर-योजना के ल्यि नीचे लिम्बी बर्तिं ध्यान मे रखनी 
भावक््यक है--- 

१, १४१ के साध इ, ई, उ, ॐ, ए, ेकी मात्रां कमी नही 
जोढ़नी चाय, ध्वनि फे अमुर एक ही स्वर ठीक होता है । जत-- 
इस, ऊपर, एक । (जिस, भपर) भक अशुद्धं है) । 

२. दादर हस्व ह' ओर दीष "दण का प्रयोग ठीक ठीक करना 
चाहिये । !वाला' य "करने वाला, भय वाके शष्दु दीषै हेकाराम्त ो> 
है । जैते--धनी, मानी, कानी, सखी, रोमी, प्रमादी, अर्थात्‌ घनवाला,, , 
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ल्लोभ करने वाला, जादि | रीति, नीति, प्रीति, कृति, मति, बुद्धि, शादि 
भाववाचक `वि, प्रष्ययान्त शब्दो के अन्तम हस्व इकार होता दहे । 
इनके अतिरिक्त प्रायः खीलिङ्गः शब्दो के अन्त म दीं ह" होता ठै; 
जस-- भाभी, नानी, जठानी, वाणी, देवी, दवियासलाईै, खटा, खदाई, 
दवा. लिम्वादै, पटह । प्रायः पुलिङ्ग शब्दके अन्तर्मे हस्व हः 
होता हे । जसे--कवि, हरि, सुनि, कपि । 

३. (ओ! के स्थान पर *ओ' नहीं टिखन। चाहिये । जस--साहौर, 
चौमासा । (लण्होर, चोमासा अशुद्ध हे) । 

४. ५व' ओर "व! दो अक्षर प्रथक्‌ पृथक्‌ है. इनका प्रयोग दीक 
ठीक करना चाद्ये | स्यवहार, व्यापार, बिमला, विचार, वेद, विद्धान्‌, 
विहारी, वर्स, विवेक, वक्त, विश्ञान, वश. वन्दनीय, विभय, बन, 
खराग्य भादि श्राब्द म चव! लिखा जाता है ओर इ्टस्पति, ह्य, बोध, 
चीभरस, बालक, बरद्डा, वाग, वगा, चग्धी, बात जादि शब्दरौरमे 
"घ लिखा जाता हे । (विरला, वन, वैराग्य, ञ्यापार, वेद, बन्द्नीय, 
अदि ओर बद्रस्पति, वीभरस, वठ्‌, वग्वी अष्दि ्रशद्ध हं )। 

५, संयुक्ब अक्षरे! को पथ्‌ करके नदीं छिखना चाष भौर पथक्‌ 
अक्षरो को सयुक्त नदीं कर देना चाषियि। ज्ञेभे-- यत्न, रत्न, भक्त प्रतिन्ता 
उपयुक्त, ष्याकरण,परमाटमा, भूषण, सकता । (क्रिरशन, मनुप,यतन, रतन, 
परतिग्या, उपरोक्त, उप्राकण, श्रमारमरा, भूषण, सक्ता भादि ङ्द हे) । 

६. सस्कृतरके शब्दो को छोड़ कर अन्य शन्दरौमे “उ' या ॐ, के 
घाद्‌ य" अयवा "ब" नदीं .किखा जाता । अस-दुई, हुमा, हुए, सूजा, 
छभा, कर्ज । (हुयी, हवी, इया, हुवा, हुये, हुवे, सूया, छया, छत्रा, 
षां, कूवां अदाद्ध हे ) । 

७.क्रिया के अन्त मं "प्‌, भयवघा ध्ये दोना लिखि जते हं । जते- 
किए, लिय; गर्‌, गये; लिखि, लिखिये । 


शुद्ध-ग्रक्षर-योजना १७ 
८. एक शाब्द्‌मे एक अर्थ वाटे दो शब्दांश नहीं खगाये जते । 

[3 
जसे- पूज्य, आवस्यक, आरोग्य, आलस्य, यौवन, चातुर्य, सौजन्य, 
खाघव, गुद्धता, दुष्टता, षष्ट । (पूज्यनीय, आव्र्यकीय, भारोग्यता, 
आलस्यता, योवनत, चातुर्येता, सेोजयन्ता. लाघवता, शुद्धताई, 

= 
दुष्टता, ष्टम अदद्ध टे) । 

€. `निर्दंय' आदि शब्द्रो के पीद्धे 'जिसके' या “जिप्तम' या "वाला 
= ~ न 
आद्रि अरौ को प्रकट करने वाला “ई न्दी खगाया जाता; क्योकि पमे 





शब्द्‌ विना दी द" के जिसके" आदि अर्या को प्रकट करते हें । जेते-- 
निय, निर्धन, कृतघ्न, निरपराध, अर्थत्‌ "नद हे दया जिघमे' आदि । 
(निद्रैयी, निर्धनी, कृतघ्न, निरपराधी जद ह ) । 

१०. ठृ" के स्थान पर “ङ्‌' नर्द प्युक्तं करना चा्टिये । ञते-- 
ओदना, पटना, चदृना, सिष्टगट्‌ । ( ओडना, पड़ना, चडना, निहगद़ 
अद्ध दहं )। 

११. छा, ष) ओर चन, ण' को यधास्थरान लिखना चाद्ये । जवे-- 
शोभा, शोक, दंश, कपीश, निश्चित; सन्तोप, विदोषण, निपेध, षडाननः; 
जन, पानी, जननी, जानकी, सुन; प्रण, रामायण, गणना । 
प्राय; “थ? के वादु “ण' आता ै, जत कृष्ण, विष्णु ओर “दा के वाद 
“न' आता हे, जेल--प्रदन, दशन । 

१२. केवर महान्‌ आदि शब्दो कातथा श्वालाः अथै वाले शब्दरौका 
ही अन्तिम 'न' हर्‌ करना चाहिये । जैते-- महान्‌, हनुमान्‌ , विद्वान्‌ , 
मतिमान्‌ , क्तानवान्‌ , भगवान्‌ । अन्य शब्दो का अन्तिमि ^न' कभी 
मीटर्‌ न्ह करना चाये । जले-- शोभायमान, विद्यमान, सम्मान, 
रमाण, वेदमान, अपमान, ( शोभायमान, वियमान्‌ जदि जश्च ह) । 

१३. जिन शव्द के आदिमे सयुक्त (९, षो उनके पहले अपनी 
ओर स ८इ› आदि नदी खगाना चाये । जैसे-- स्कल, स्त्री, स्टेशन । 


1 अ. 
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( इस्क्ल, दस्र, इस्टेशन अशु ह ) । 

१४. (टू, ओर ^" के स्थान मे ^र' नही प्रयुक्त करना चाहिये । 
ज्ञल--घोड, सदक; गिर पदृती, तरूवार । ( घोरा, सरक, गिर परति, 
तरवार अशुद्ध है ) | 

१६. हस्व, दी आद्रि को उद बोरने से छद्ध लिख्नेमे बड़ी 
सहायता भिरूती हे; इसल्यि हस्व, दीधै आदि का सदा शुद्ध उच्चारण 
करना चाहिये । जेस--अधीन, आनन्द । (आधीन, अनन्द्‌ ज्युद्ध हे) । 

अभ्यात्त के लियि कुछ ओर शुद्ध शब्द दिये जाते हे-- 


भक्षिर आहवाद्‌ कृतक्त छत्र 
जननि उच्चारण कृतघ् छात्र 
अध्ययन उत्थान कपण जवात्र 
अध्याय उरसाह कृपाण ज्ञान 
अपेक्षा उदण्ड कृषि ज्यो 
अभियुक्त उदेश्य क्रम तन्त्र 
अग्ृतसर उन्माद क्रोध तप्वी 
अकं उपेक्षा क्लेश तुम्हारी 
अथे उप्ण क्षण चि 
अध इस्यादि कायै तृष्णा 
अपण श्न्द्र गणित दीष 
असमर्थे रेक्य गृह वुगैति 
अस्थि ओर ग्यारह दस्य 
आचार्य ओर ग्रन्थ दोणाचायं 
शक्ता कम्बल ग्रह भरव 
जशा कर्ण चन्द्र नवाय 


जाश्रय क्म चूण नारायण 


निं 
न्याय 


पद्य 
पद्म 
पराक्रम 
पूण 
प्रथिवी 
ष्रध्वी 
प्रकार 
प्रकाश 
भ्रचार 
श्रताप 
प्रतिज्ञा 
प्रस्यक्ष 
श्रधरान 
प्रणाम 
प्रभाव 
प्रमाद 
प्रयव्न 
प्रवीण 
श्रसादु 
श्रसश्न 


महत्ता 
महिं 
मेन्द 
सद 


~ 


मा 
यक्ष 
यत्त 
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यदपि 
यन्त्र 
चुः ग्‌ 
युव्रावस्था 
रक्तः 
रण 
राव्रण 
लक्षण 
लष्मण 
क्षमी 
च्यम 
खर 
चष 
चषौ 
चश 
चाणिज्य 
वातौ 
विय्यालय 
विद्त्ता 
विलम्ब 
विव 
विह्वल 
चत 
शाक्त 
इमशान 


१ 


इयुक्ल 
ड्युल्क 
सत्कार 
सम्मति 
सुरन 
स्तुति 
खपन्तान 
संन्यासी 
सम्मुस्व 
प्रातःकाल 
स्रार्‌ 
साधारण 
सामग्री 
स्नान 
स्वर्ग 
स्वागत 
स्वतन्त्र 
स्वादिष्ट 
स्वदेश 
स्वाधीन 
म्बास्ध्य 
हमारी 
हानि 
हिन्दी 
इस्ज 
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अभ्यास 
इ, उ. ऋ, षे, स्रो क्ती माताप्‌ वताओ्रो। 
रमेउ.पमदइ,ौरचम अ मिलाओ। 
कष. तूर, ज्‌+ज, तच+म्‌+य, च्‌+छव, र+द्‌~+ध्व, 


स्+त्‌+-र, ङ+-क~+त को संयुक्त करके दो दो शब्द 
किख । 


त्त भोरक्तमं कोन षौनसे परचरदटे? 

पहल लिखि शब्दों का ्पोचर्पोच वार उच्चारण करो । 

निम्नलिखित अच्युद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर दस 
दस बार गुद्ध उच्चारण करो-- 

अग्नी, व्याक्रने, परमातमा, परतिग्या, भगन, परभाव, 
चूरन, इंद्र, ल्मी, रतन, भूष्ण, परभाकर, असनान, किर- 
पान, इस्त्री, इस्करुल, घोरा, अनन्द्‌, नवाव, वकत, परसन्न, 
चन्द्र, दोरति, हे, हुवा, हये, लिखिञ, लच्छमन, कुशल्या, 
क्रतघ्नी, निदेयी, निरपराध्यी, ध्श्रत्सर, वौहत, श्माधीन, 
स्वात्माघीन, कुशलताईै, ब्रृदस्पति, धनि, प्रीती, दीभ्दि, 
पदराद, मुनी, घन, अभियुकत, अरक्, श्रथ, असमर्थ, आसरे, 
उतसाह, तुमारी, दम्दारी, दीरघ, नरायण, निद्रा, पूरन, 
` परकाशश, भ्यानक, मूढ, विवेक, ज तूं, करिके, स्ासथ्य। 


[4३ 
शब्दविचार 
पटना अध्याय 
शब्द 

जो सुनाई देता दै उसे शब्द्‌ कदते है । शब्द दो प्रकार 
का होता दै--अत्यक्त ओर व्यक्तं | 

१. ध्वन्यात्मकं या अव्यक्त--जिसमें वर्ण स्पष्ट नहीं 
खनाई देते । जेसे-ढोल का दमादम शब्द्‌, घो का 
हिनदिनाना | 

२. बर्णात्मक या व्यक्त जिसमें वर्ण स्प सुनाई 
देते द । जेसे--इस, मोहन, सिद, भाद । 

भ्वन्याव्मक काष्द का अनुकरण करके उस ध्वनि से निरता 

सखता के शन्दु निश्चित कर लिया जाता हे । रेमे शब्द व्णारमक 
भद्‌ म आजाते ह | जते--लरखट मत कर । चौकी आदि पर करुम या 
खकड़ी आदि मारनसे जो ध्वनि निकरती ह उसका नाम “खटखट' 
रख ख्या गया दहे । ये शब्द्‌ अनुक्ररणवाचक भी कटति ङ | 

वर्णात्मक शब्दोंकेदो मेद होते है सार्थक ओर 
निरर्थक । सार्थक शब्द्‌ वे द जिनसे किसी अर्थका बोध 
होता ह । जैसे "पानी शब्दसे एक तरल पदार्थं का 
बोध होता दै। निरर्थक शब्द वेह जिनसे किसी अर्थका 
बोध नदीं होता । जैसे-ऊटपटांग । व्याकरण मे सार्थक 
शब्दों पर दी विचार किया जाता है । 
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हिन्दी भाषा का शब्द भण्डार 
हिन्दी भाषामे चार प्रकार के शब्द है-- 
तत्सम, तदभव, देशी, विदेशी । 

(१) तत्सम--जो शब्द संस्कृत के समानी हिन्दी 
म प्रयुक्त होते ह न्दे ततनम कते द। जेते--नदी 
राजा, प्रभु । 

(२) तदूभव-जो शव्द संस्कृत के शब्दों से कुछ बिगड़ 
कर हिन्दी प्रयुक्त होते है उन्दे द्भव कहते ह । जेसे-- 
खेत, दूध, हाथ । [सस्कृत--भ्नव्र, दुग्ध, हस्त] 1 

(३) देश्षी--जिनका स्वरूप संस्कृत के शादो से नी 
मिलता तथा जो भारत की भिन्न भिन्न बोलियोंसे अआषणर्ह 
बे दरेश्षी कहलाते है । जेसे--पेट, रोड़ा, पगडी । 

(४) विदेश्षी--जो शव्द अग्रेजी, अरबी, फारसी आदि 
बिदेश्षी भाषाओं से ल्यि गण है । जेसे--स्टेशन) इम्ति्टान, 
चार्‌, अक्छ | 

शब्दो को व्युत्पत्ति 

व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भद ह - 

रूद्‌, योगिक, योगरूद्‌ । 

रूद्‌--जिन क्ब्दों के खण्ड साथेक न हों । जेसे- 
जल, घोडा, बेल । इनकेज,ल; चो, डाः बै, ल-इन खण्डो 


शच्दां काषूवान्तर २३ 


का कोई अर्थं नदीं, इसल्यिये रूद्‌ अर्थान किसीके च्यि 
प्रसिद्ध शब्द दै । 
योगिक--जिनके खण्ड सार्थक हों । ञेसे--जल- 
वाखा, घुडुसवार, वेटगाड़ी । इनके जल, बाला; घुड्‌, 
रल = यैक ह कु 
सवार; बैर, गाडी--य खण्ड सार्थक दे, इसल्यिये 
योगिक अर्थात्‌ मेलसे बने हुए शब्द ह । 
योगरूढू--जो ङब्द यौ गिक होने पर भी किसी विज्ञेष 
अर्थ में प्रसिद्ध दों | जेसे--पंकज, अर्थात्‌ कीचड़ से पेदा 
होन वाला~कमल | कीचड़्सतोकीडे आदिभी पेदा दोते 
है, परन्तु उन्दँ पंकज नी कटा जाता, इसलिये यह यौगिक 
होते हए भी रूद्‌ होने के कारण योगरूढ शब्द है । 
शब्दां का रूपान्तर 
कु शदो के रूपो म परिवर्तन होता हे ओर कुछ शब्दके रूप 
मे परिवर्तन नरी होता, इसचिये-- 
खूपपरिवर्मन या रूपान्तर के अनुसार शब्दोंके दो 
भेद दोते ईदै-- विकारी ओर अविकारी । 

(५) दिग, वचन, कारक आदि के अनुसार जिन 
शब्दों के रूप बदल जाते है वे विकारी कराते हे । जेसे-- 
घोड़ा--घोड़ी, घोडे, घोड़ो को । 
म-हम, यु, हममे, हमारा । 
वुरा--वुरी, कुरे, बुरो से । 
किख--िखती, छिस्वते, लिखा, लिखि । 
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(२) जिन शब्दोंके रूप नदीं बदलते बे अविकारी 
ते ह, अर 
कहराते हैँ । जेसे-- 


अत्र, तक, ओर, हाय । 


शब्दों का प्रयोग 
भाषा का जुख्य अङ्ग वाक्य श्व्दोंसे वनता दै, इसलिए 
शब्दों को वाक्यखण्ड कहते हँ | वाक्यम प्रत्येक शब्द्‌ 
का किसी न किसी अथे के लियि प्रयोग होता है, अतः-- 
प्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ मेद्‌ है-- 
सज्ञा, सर्वनाम, विज्ञेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, 
सम्बन्धवोधक, योजक, द्योतक | 
संत्ञा-- वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम बताने वाले शब्द-- 
हाथी, पुस्तक, पवैत, ससव्यदेव । 
सर्वनाम-- संञा के स्थान मे प्रयुक्त होने बारे शब्द्‌--त्‌ , भ, कोन । 
विशेषण-- वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की विशेषता बताने वाले 
शब्द्‌-- सुन्दर, मीठा, लाल, छोटा । 


क्रिया--ग्यापार का योध कराने वाक्ते शब्द--जाता दे, पकाता था, 
मरेगा, पद्रियि । 

क्रियाविशेषण क्रिया की विशेषता बताने वारे शब्द--शीघ, धीरे । 

सम्बन्धवोधक-- शब्द) के पीछे आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दा 
से सम्बन्ध बतनि वाङे शन्दु--तक, पर । (पाठशाला तक, घर पर) । 

योजक--दो शौ या वाक्यो को जोढृने वाके शब्द्--ओर, या,“ 
अथवा, परन्तु । इन्दं समुच्चयबोधक भी कहते हे । 

दयोतक-- जच, हषे, दुःख, कजा, रगा जग्दि भाव प्रकट करने 


संज्ञाकेभेद २५ 
वाले शब्दृ-ओह ! हाय | छि: | वाह बाह! धिक्‌ ! इन्हे विस्मयादि- 
बोधक भी कहते हे | 
इनम से सत्ता, सर्वनाम, विक्षपण ओर क्रियाके रूपे) मे परिवर्तन 
होता, इसलिये ये चार विकारी हें ओर क्रियाविशेषण, सम्बन्धयोधक 
योजक, चयोतक के रूपो मे परिवत॑न नहीं होता, इखल्यि ये चार 
अविकारी हें | 


| 


अभ्यास 

शव्द क्रिस कहते दं: घयुकरणवाचक्र शब्द्‌ से कया 
छभिप्रायदे? सोदादरण टल्िखो। हिन्दी माषा का शाब्द 
भण्डार कितने प्रकारके शव्दोसेपूर्णदे? प्रत्येककेदोदो 
उदाहरण दो । व्युत्पत्ति, रूपान्तर श्रौर प्रयोग के अनुखार 
शब्दो के कितने कितने भेद दै ? उदाहरण सहित समभाओ । 
निस्नलिचित शव्द उत्पत्ति, रूपान्तर पौर प्रयोग के 
अनुस्वार क्रिस क्रिस भेदके श्रन्तगंत दं 

चार पाई, नैनखुख, रमेश, उप्‌, टाल, सत्य, ठीक, पीला, 
तक, पर, यद्यपि, विद्यालय, ताखाव, क्या, वद, मं। 


दूसरा अध्याय 
संज्ञाके भेद 
संज्ञा शाब्द तीन प्रकार के होते है-- 
उ्यक्तिवाचक्र, जातिवाचक, भाववाचक । 
व्यक्तिवाचक-- जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति 
या.वस्तु का बोध होता द उसे व्यक्ितिवाचक कते हँ । 
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जैसे-- सामवेद, प्रताप, छहर, रावी, भारतवषे, एशिया । 
इनसे रक ही पुस्तक, एक दी व्यक्ति, एक ही नदी, णक ही 
देश ओर एक ही महाद्रीपका वोधदहोता है, सव का नदीं। 
ग्यक्तिवाचक सक्तां सुविधा के स्मि रखे इुएु पद्रारधोके नाम 
होते हं, इनका अर्थं प्रावः घटता नहीं, जेसे--^करृप्णः किसी सफेद 
ग्यक्ति का नाम भी रख किया जाता है, परन्तु कुछ सं्ञार्ओ म अथं घट 
भी जाता हे, जेसे-- हिमारय, == "वफ का घर' सार्थक हे । इसी प्रकार 

परमेश्वर, चन्द्र, बल्माण्ड आदि ग्यक्तिवाचक सं्ञाए्‌ साधक ई । 
जातिवाचक--जिस संज्ञासेएक जाति के सव पदार्था 

५ ५ है ्, 
कावोध होता द उसे जातिवाचक कइत ह । जेसे--पञ्ु 
पवैत, नदी, वालक, पुस्तक, सभा ।. पशु, पवेत आदि 
ति ० = स न 

संज्ञाओं से सव पड्युओं, सब पवेतों आदि का बोध होता । 


भाववाचक--जिख सज्ञा सि पदार्थों के गुण, दोष, 
व्यापारं, आदि धर्मो का बोध होता दे उसे भाववाचक कते 
है । जेसे-- पञ्चत्व, भिटठास, खाली, दोदु, दुःख, कमी, 
भय, सत्य, विद्या, व्याकरण, गणित, दिन, रात, बै । 
पड्युलव आदि पड्यु आदि के धमे है, विद्या आदि बुद्धिके 
धर्म दँ ओर दिन, रात आदि प्रभ्वी के धमैदँ। 
(स्पशे न षो सकने बले अथै को बताने वाकी सेह्ा भाववाचक होती हे) 

(क) जातिवाचक संज्ञाएं जव सारे पदार्थौ को न 
बतला कर एक ही पदां का बोध कराती द तव वे 
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व्यक्तिवाचक बन जाती दै । जेसे-- 
पुरी ( जगन्नाथ पुरी ), गान्धी ( महात्मा गान्धी), 
संवत्‌. ( विक्रमी सवत्‌), मालवीय (मदनमोहन मालवीय) । 
प्रेस य चारो संजप्‌ जातिवाचक द, क्योकि ये सव शहर, सव 
वार्पिकगणना्भ सव्र गान्धी ओर मालवीय जाति के व्यक्तय! की वाचक हे । 
(ल) व्यक्तिवाचक संज्ञाणं जव किसी एक ही व्यक्ित 
कोन वतला कर उसके विक्षेप गुणों से युक्त कई व्यक्तय 
न ८ (8 [स ^ च व 
कावोध कराती तव वे जातिवाचक बन जाती टै । जस 
दे प्रमु, हमारे वरो भे भी सीताण्‌ं उत्पन्न दों ( सीताजेसे 
गुणों वारी कन्यां ) | आजकल आर्यो मे कितने शिवा 
जीर ( शिवाजी के समान वीर ओर नीतिज्ञ )। 


~ | 


(ग) भाववाचक संज्ञां जव पदार्थोके धर्माकोन 
बतला कर पदार्थो का वोध कराती हँ तव वे जातिवाचक 
वन जाती । जेसे--सव पटरावे टंक से निकाढ कर 
गटरी में बांध लो । ( पहरने के वस्त्र )। 

(ख) कभी कभी दूसरे शब्द संज्ञाके समान प्रयुक्त होते 
हँ । जेसे-विशेषण-वड़ों का आदर कर । छोटो को क्षमा 
कर । क्रियाविशेषण -यहां के.लोग सुखी है । उसका बाहर 
भीतर एक सा हे । दोतक-इस हाय हायसे छन होगा। 

भाववाचक संज्ञाओं की उत्पत्ति । 

भाववाचक सज्ञां तीन प्रकारके शब्दों से वनती ह-- 
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(१) जातिवाचक संज्ञा स--ल्ड्कासर ठद्कपन । 
पसे प्ता । शतु से शत्रुता । चोर से चोरी । 

(२) विशेषण स--मूम्बे से मूखता। खद्रा स खटाई । 
सुन्दर सरे सुन्दरता | कमस कमी। 

(३) क्रिया से--ल्ड्ना से कटाई | लिखना सर ठेख । 
लेनादेनासे केन देन | उभरना से उभार । 


अभ्यास 
संक्षा क्रिस्रे कते ठ? संज्ञा के भद उद्रादरण सदि 
लिस््रो । व्यक्तिवाचक सन्ञा जातिवाचक कवदो जानी है? 
भावत्ाचक सन्ञादर किनने प्रकारके शब्दां सरे बनती? उदा- 
हरण सदित लिखो । निम्नलिखित संक्ञषाए किसकरिस मेद 
की दं तिलक, गोखले, मास, न्याय, यजुचद्‌, छत्रसाल, 
दबात, सूर्य, प्देकार । आगे लिखे शाब्दो कौ भाववाचक 
संक्ञाद वन।ओ--हम, जड़, देखना, पण्डित, मीठा, प्रभु. 
लोभी, चिष्वस्त, महान्‌, रद्ध, घूमना, स्ेकना, पतित, वालक, 
खटा, कपण, बुद्धा, चिकना, वनाना. गुरु, धार्मिक । 
तीसरा श्रध्याय 
संज्ञा-विकार 
संज्ञाओंके रूपों मे.िग, बचन ओर कारक के 
अनुसार विकार होता है | 
लिङ्क 
शब्द पुरुष जाति का नोधकदै यास्त्री जाति का 





लिग करो पटचान के कु नियम २९ 


यह जिमसं जाना जाय उसे लिङ्ग कहत । चिङ्गदोरै- 
पुर्टिग ओर म्त्रीखिङ्क। 
पुरुपजाति बोधक शब्दों को पुदधिग कहते हँ । जेने- 
पिता, राजा, ल्ड़्का, वोड़ा। 
स्त्रीजाति बोधक शब्दों को स्व्रीटिग कहते दै । जेमे- 
माता, रानी, लडकी, घोड़ी | 
सस्त ओर अग्रेजी मे नुसकलिङ्ग भी होता है, परन्तु दिन्दी 
म न्दी होता। 
लिङ्ग की पहचान के कुड नियम 
(१) प्राणिवाचक संज्ञाए पुरुप क। वध कराएंतोा 
~ ~ ् ् ५, _ ५, ८ = ^, ४ 
पुद्धिग ओरस्त्रीकाबोधकराएेतो स्त्रीलिंग होती है । जेसे- 
पुलिङ्ग---चाचा, धिह, घोड़ा, वारक । 
खरीलिङ्ग--चाची, बहनी, घोड़ी, बाङिका | 
(२) कड प्राेवाचक संज्ञाओं से पुरुप ओरस्त्री 
(नर ओर मादा) दोनों कावोध होता दै, पर वे केवल 
पु्टिग या केवल स्त्रीटिग होती द । जैसे-- 
क्रेवल पु०--चीता, उषूलर, खटमल, भेद्या, गडा, तोता । 
केवर स्त्री ०--मक्खी, मैना, कोय, चीख, गिलढरी, जोक । 
(३) प्राणियों के समूहो को बतखाने वाटी संज्ञापं 
+ 3 ४०९ {का 
व्यवहार के अनुसार पुर्िग या स्त्रीटिग दोती दै। जैसे 
पु०्-सघ, मण्डल, दल, समूह, चण्ड, ण्ट । 
स्त्री--टोली, समिति, सभा, प्रजा, भीड़, फोज। 


४० शब्दविचाद 


---------- - ---- --- 
(ष) प्रायः मोटी, बेढेगी, भारी वस्तुओं के नाम 
युद्धिग ओर पती, छोटी, हल्की वस्तुओं के नाम स्त्रीछिग 
होते ह । जस-- 
पुट-च्ट, लकड, गङ्ा, रस्ा, कोर्ट, हल । 
खीऽ--राटी, लकड, गाडी, रस्सी, चक्की, सूरं । 


(५) हिन्दी मे प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के पर्हिग तथा 
नपृसकलिग शब्द प्रायः पुद्टिग होति है ओर खीिग शब्द 
प्रायः खरीलिग होते हैँ । जेसे-- 

प॒०-सदाचार, दश्च, काये, ज्ञान | 

खी०-- कान्ता, दिशा, लता, प्रभुता। 

(६) सैस्करत के कुक पुर्टिग ओर नपुसकलिग शब्द्‌ 
दिन्दी मे स्त्रीछिग प्रयुक्त होते ह ओर कु स्त्रीलिंग शब्द्‌ 
पद्टिग भ्रयुक्त होते है । जेसे-- 

खीऽ- सन्तान, विधि, ल्यु, आयु, इन्द्रिय, वस्तु । 
पु०--देवता । 

(७) फारसी शब्दों का हिन्दी मे बही ग होता दे, 
जो उनका फारसी मे दोता दै । जेसे- 

पुञ--बाग, गुलाब, जोश, दगा। 
ख्री०-हवा, करम, ताजगी, बदवू । 

(८) हिन्दी मे प्रयुक्त ने बे अंग्रेजी के शब्द्‌ 
यवहार के अनुसार पुग या स्त्रीरिग होते हँ । जेसे-- 

पु०-- स्कूल, बृट, सोडा, केमरा। 


खग को पटचा कु नियम ३१ 


स्प्री०-पंखिल, फीस, चिमनी, ऊायत्ररी । 

(९) जिन भाववाचक काब्दों के अन्त में आ, आव, 
पा, पन, नहीं वे पु्िग होतेव ओर जिनके अन्त मे 
आई, वट, हट, ति दो वे स्त्रीलिंग होति दै । जेन-- 

पु°----खोटा, वहाव, बुदापा, व्राखकपन, लेन देन । 
स्त्री०--चछिखाई, दिसखावट, वचिषाहट, नीति ॥ 

(१०) इ, इ, ऋ, ऋ, ल, छर स्त्रीटेग ओर हेष सव 
वण पू्िग होते 

८१.१) ब्रह, धातु, रन, व्रश्च, अन्न, ओर द्रव पदार्था 
के नाम कछण्ककोषछोढु कर पुर्टिग दोते द । जेसे-- 

पु<-- सू, चन्द्र, मगल, बुघ (प्रद); सोना, तावा, पीतल, रोहः 
( धातु); हीरा, मोती, मूगा, लाल, पन्ना, ( रत्न ); पीपल, वट, 
देवदारु, अशोक, तमार (दश्च), गहु, चावल, जा, चन।, बाजरा (अन्न; 
पानी, सिरका, वेर, घी ( द्रव पदाथ ) । 

सत्री--ष््वी ( ग्रह); चांदी, धातु, (धत्तु); नीम, इमली 
(ङ्क्ष); ज्वार, मका, अरहर, मृग (अन्न); स्याही, मवि (द्व पदाथ) । 

(१२) वार, मास ओर पवतो के नाम पुर्टिग ओर 

तिथि, नक्षत्र ओर नदियों के नाम स्त्रीिग होते दै । जेसे-- 
प०--सोमवार, मेगलवार आदि (वार); चैत्र, वैषाख जदि 
( मास ); खतपुढ़ा, सुटेमान जादि ( पवेत ) । 
स्त्री ०--प्रतिषदा, अमावस्या, पूर्णेमा आदि ( तिधियां ); चतरा 
कूचिका, भश्विनी आदि (नक्षत्र); रावी, गगा, यञुना, आदि (निया) । 


(१३) क शव्द दोनो किंग मे प्रयुक्त दातं द । जस-- 


= 


श्रे पराच्विचा 
पवन, वर्फ, श्वास, गेंद, आत्मा. समाज, चलन | इन्दं उभय- 
लिङ्ग कहते हे । 
(~ शठः क अ [> १० ॥,-१ 
पुह्ल्ग शब्दां से स्त्रोलिङ्ख बनाने के नियम 
इ, इया, इन, नी, आनी, आइन प्रत्यय लगनेस 
पुग शव्द स्त्रीटिग बन जाते द । जेसे- 
वनी 


(१) अकारान्त ओर आकारान्त शब्दों के अन्तिम 
५अ'या आः को ^ईै' हो जाता हे | जैसे- 


पुत्र पुत्री मामा मामी 
देव देवी लड़का कढ्की 
गीदड़ गीदड़ी चाचा चाची 


(२) कुछ शब्दो के अन्तिम 'आ' को “इया! हो जाता 
हे ओर पहला स्वर हस्व हो जाता है। जैसे- 
कुत्ता कुतिया बेटा भिया 
चूहा चुहिय। लोटा लुरिया 


(३) व्यापारिवाचक शब्दों के तथा (नाती ओौर “ईसाई 
शरवद के अन्त वाले स्वर को इन' हो जाता है । जैसे-- 


कहार कहारिन मारी मालिन 
जुलाहा जुलाष्ठिन धोबी धोबिन 
कसेरा कसेरिन नाह नइन 
नाती नातिन ईसाई इंसादन 
(४) कुछ शब्दों म नी! प्रत्यय लगता दै । जेसे- 
सिंह विनी बाघ बाघनी 
जाट जाटनी मोर मोरनी 


(५) उपनामवाचक शब्दों के अन्तिम स्वर को “आइन' 


शब्दों का रूपान्तर ३३ 


हा जाता दहं ओर यादि पहलास्वर दीधेदहो तो हस्व हा 


जाता दे । जेसे-- 
पाण्डे पण्डादन बे दुबष्टन 
वावू वबुजाइन ठाकुर ठउकुराइ्न 


परन्तु “ओक्चा' का “ओश्षादून' ही वनता है 'उकादन" नदी । 
(£) कईं शब्दों के अन्तिम स्वर को (आनी' हो जातः 


ह । जेसे-- 
देवर देवरानी खश्री खच्रानी 
जेट जेढानी मेहतर मेद तरानी 
सेठ सेठानी नौकर नौकरानी 
चौधरी चौधरानी सगल सुगरानी 
सद्र रुद्राणी इन्द्र॒ इन्द्राणी 


(जेढ' का "जिटानीः ओर “चौधरी? का (चुधरानीः भी होता है । 
(७) कुछ तस्सम शब्दों मे अन्तिम 'अ' को (आ! हो 


=, , 
जाता द । जस- 


बाटः बाटा पडित पडता 
त्रिय भरिया श्ूुद श्यूदा 
मूसे मूख सुत सुता 


(८) (अकः अन्त बाठे शब्दों के (अक' को (इका" 
दो जाता दै । जैसे- 
रेखक ङेखिका पाठक पाठिका 
बालक बालिका गायक गायिका 


(९) कई शब्दों के स््रीखिग भिन्न दोते है । जेसे- 


४ शब्दविचार 


पिता माता भाई वदिन 
परुप स्त्री राजा रानी 
वर॒ वधू नर॒ मादा 


स्त्रीलिंग शब्दों से पुटिलग बनाने के नियम 
सत्रीलिग शदो म आ, उओ, ओई, आव लगाने से 


[क 


वे पु्टिग बनते ह । जेसे-- 


भख मेसा बहन वहनोड 
रांड रंडुभा चिल्ली चिलाव 
अभ्यास 


लिङ्ग किमे कहते द ? लिङ्ग पहच्रानने के मुख्य नियम 
यादे ? कौन से शब्द्‌ केवलस्त्रीलिग या केवल पुष्लिङ्क होते 
हें १ पांच उभयलिङ्गः शब्द लिखो । पुद्लिग मे स्ीलिङ्ग मौर 
स््रीलिद्धः से पुल्लिङ्ग घनाने के नियम लिखो । 

निम्नलिखित रब्दों में लिङ्कपरिव्वन करो- 

पाचक, विट, सद्र, वधू, सुत, सेठानी, वाव, पुत्री, 
नाईै, राजपूत, ्रीमान्‌, इन्द्र, बहिन, सिह, विद्धान्‌ । 

निम्नलिखित शदो के लिङ्क बताधो-- 

दादा, शूद्रा, पशुता, देवता, समर, कमर, घास, मास, 
रमा, आत्मा, चरण, शरण, तराजू , बाजू, मोम, रोम, मनीषी, 
विदुषी, मोरनी, दानी, फूल, भू, उद्या, गुड़िया, विज्ञाव । 


वचन 
संज्ञा आदि विकारी शब्दों के जिसरूप से संख्या का 


वचन ३५ 


बोध होता दें उस वयन कदतेदेँं। दहिन्दीमे वचनदो 
दै--एकवचन ओर बहुवचन । 
सस्कृत म द्विवचन भी होता है. परन्तु हिन्दी म नर्द होता। 
विकारी शब्द्‌ के जिस रूप से एकत्व का वोध होता 
दे उसे एकवचन कदत द । जेसे-- 
चालिका हसती हे । बारखुक खलता हे । घोड़ा दौडता है । 
विक्रारी शब्द के जिस रूप स्र एक स अधिक पदार्थो 
कावोध होता ह उसे बहुवचन कते । जेसे-- 
वच्चे जाते हं | र्ढ़कियां पद्ती द । पत्ति हिरत दं । 
आदर के जिए एकवचन के स्थान में वहुवचन 
आता ह | जेसे-- 
हरिश्चन्द्र बद दानी ये । महात्मा गान्धी बडे स्यागी द । 
रभेशचन्द्र बद विद्वान्‌ हे । 
जातिवाचक शब्दों मे बहुवचन के स्थानमें एकवचन 
भी प्रयुक्त दोता दै । जैसे-- 
मनुष्य बढ़ा स्वार्थी जीव दे । रंगढ़ा आम बहत मीठा होता हे । 
मारवादर्यो के पास बष्ुत रूपया ह । 
संज्ञाओं मे वचन के अनुसार दोने वाला विकार दो 
प्रकार काद । (१) विभक्तिरदित--शने, को, मे" आदि 
चिन्दों के बिना, ओर (२) विभक्तिसदित-- नि, को, मे" 
आदि चिन्दों के सदहित। 


३६ शब्दविचार 


विभक्तिरहित बहुवचन बनाने के नियम 
(१) आकारान्त पुदधिग श्ब्दोंके 'आ' को ष्ट! हो 
जाता हे । जेसे- 


रड्का लड़के पिया पिये जोडा जोड 
घोड़ा घोद़ लोटा छोटे पेडा बेदे 
भानज। भानज वेटा बेटे भतीजा भतीज 


अपवाद्‌-- निम्नलिखित आकारान्त शब्दौ के रूप वहुवचन म नष 
वदल्ते-- 
नाना, दादा, मामा, काका आदि सम्बन्धतव्ाचक | 
जावा, सुमात्रा, एशिया, ब्रह्मा आदि देशवाचक् | 
चन्द्रमा, राजा, पिता, कतौ आदि संस्कृत के सकारान्त, नकारान्त 
ओर ऋकारान्त शब्द्‌ जो हिन्दौ म आकारान्त हो जते हें । 
(२) अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्तिम 'अ' को 
"ए हो जाता टे। जेसे-- 
पुस्तक पस्तकं वहिन बहिने रात रते 
बोतल बोतल बात बातें आंख जसि 
(३) आकारान्त पुग संज्ञाओं को छोड शेष पुलिग 
संज्ञाओं के रूपों में परिवर्तन नदीं होता | जैसे- 
घर घर सुनि सुनि गुरु गुर 
बारुक वालक भाई भाई डक डाक 
चौबे चवे माधो माधो जो जौ 
घर नया हे, घर नप हे । सुनि लिखता हे, सुनि छिखते ह । 
(४) इकारान्त ओर ईकारान्त स्त्रीरिग शब्दों के अन्त 


वचन ३७ 


मध्याः गा दिया जाता दै ओर अन्तिम दीर्ध ई" को 
हस्व “इ! कर दिया जाता हे | जेसे-- 


विधि त्रिधियां रानी रानियां 
रीति रीतियां थारी थाचियां 
तिथि तिधयां टोपी टोषियां 


= 


(५4) शया" जिनके अन्त मेहे एसे स्त्रीटिग शर्ब्दोके 
ध्या को ध्या' हो जात। दै | जेसे-- 


लृटिया चुरिया बुद्िया वुद्ियां 
ख्खिय्ा ठ्चियां गुह्या गृह्ियां 
डिविया डित्रियां कुण्डलिया कुण्डलिया 


(&) शेष अकारान्त, उकारान्त, उकारान्त आदि 
सत्रीटिग शब्दों के अन्त में "ए लगाया जाता दै ओर “ॐ 
को हस्व कर दिया जाता हे । जैते- 

खता ताप बह वहु 
वस्तु वस्तु मौ मोष 

(७) ओकारान्त ओर ओकारान्त शव्द बहुवचन में 
चिचत नदीं होते । जैसे-- 

जोर्खो, सरसो, दौ आदि । 

बहुत्व प्रकट करने के च्यि शब्दों के पीछे लोग, 
गण, बरन्द आदि शब्द भी र्गाए्‌ जति हैँ । जेसे--आये 
खोग, पाठकगण, सञ्जनवृन्द्‌ । 

अभ्यास 
वन का लच्तण लिखकर उसके भेद सोदादरण लिखो। 
प्कवचन के श्रथ मे बहुवचन रीर वहुवचन के थमे एक- 


३८ पराव्दविचार 


वचन क्च प्रयुक्त होता है ? अ्ग्रटिखित सन्ञा्ओं क वहुवचन 
चनान्ो--खुूरी, बुद्धया, घनु, मुनि, भतीजा, वाला. पिता, 
माता, देवता, मदात्मा, डाक्रू, बोतल, रीनि, धोती । विभक्ति 
रदिन पौर विभक्तिसदित वचन-विकार मे क्या तात्पय दहै? 


कारक 


संज्ञाया स्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध 
वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता दे उसे कारक 
कते दे । जेसे-- 

“कान्ता ने लेखिनी से कोपी पर रखा ।'' इस वाक्य मे (१) 
कान्ता न, (र) ठेखिनी से, (३) कापी पर--ये तीनों सहताओं के रूपा- 
न्तर ह । इनका सम्बन्ध आपस मे ओर “लिखा! क्रिया के साथ सूचित 
होता हे, अतः ये तीर्न कारक हे । 

संज्ञाया स्वनाम के आगे कारक प्रकट करनेके 
ल्यि जो "ने, से, पर" आदि चिन्ह लगाए जाते दै, उन्दे 
(~ [= 
बिभक्तिचिन्ह कते ह | 

विभक्तिरदित शब्दों को शब्द कते दँ ओर विभक्ति- 
सदित शब्दों को पद कहते दै । जेसे-- मोदन ८ शब्द्‌ ), 
मोदन को ( पद्‌ )। 


हिन्दी मे आठ कारक हैँ । कारको के नाम ओर विभक्तिचिन्ह 
निम्नकिखित दे-- 


1 (क ) 
(१) क द्यून्य 
(र) कम को ॥ 


(३) करण से 


कारको के लच्वण ग्रौर उदादरण ३९ 


(9) सम्प्रदान को,के यियि 
(€) अपादान सर 
= (६) सम्बन्ध का, के,की;रा,रे,री 
(७) अनिकरण भ, पर 
ये चिन्द शब्द के अन्तम लगाये जाते दै | 
(८) सम्बोधन हे, अजी, रे, जहो आदि 


ये विभक्िचिन्ह नीं कहलाते तथा ये शव्द से पिले अनि दहं | 
कारकों के लक्तया ओर उदाहरण 
कर्ता संज्ञाया सर्वनाम केजिसरूप से क्रिया के 
ण ४१ भे १० ®, ६८१ 
करने वाटे का बोध होता है उसे कती कारक कते 
ह । जसे-- 
वनमाटी सोता | इस वाक्यम 'सोना' क्रियाको करने वादा 
वनमाली हे, अतः 'वनमारी) कतौ कारक दै | 
कर्म जिस वस्तु पर कतां के व्यापार का फल 
पडता हे उसका बोध करानि वाले संज्ञाया सर्मनाम के रूप 
को कर्म कारक कहते द | जेसे-- 
सरला टीपू को मारती है । इस वाक्य ओ सरला के ब्यापार "मारने" 
काफल टीप्‌ पर पद्ताष्टे, टीषू मारा जाताष्ठै; जतः ष्टीष्‌ को कमम 
कारक है । 
करण-- संज्ञाया सर्वनामके जिस रूपसे क्रिया के 
साधनकाबोधद्टोता है उसे करण कारक कहते है| जसे-- 
दासी कलमसे लिखिती है । इस वाक्य मै 'ङिखना' क्रिया में 
कटम' साधन हे, भतः “करम से, करण कारक ह । 


० शच्दविचार 


१ १ 


~ ~~ 

जाती दे उसका 

कूपको सम्प्रदान 
॥। 


सम्प्रदान-- जिसके च्यिक्रियार्क 

बोध कराने वाटे संज्ञाया सर्वनाम के 
कारक कहते ह । जेसे-- 

उपेन्द्र न जगदीश को पुस्तक दी । यहां देना) क्रिया जगदीश 


क लिये की गड, इसस्ियि जगदी कोः सम्प्रदान कारक दे। 
अपादानसंज्ञा या स्वनाम के जिस खूप स 


् 


प्रथक्त्व, उद्गम ओर भय आदि कावोध होता है उसे 
अपादान कारक कहते द | जेसे- 
क्ष से पत्ता गिरता है | गंगा हिमालय से निकरती है । 
निरुपमा सिंह से डरती हे । इन वाक्यो म “वृक्ष से, हिमालय से, सिह 
से' ये अपादान कारके रूप । 
सम्बन्ध--संज्ञा या सवैनाम के जिस रूप 


वाच्य पदार्थ का सम्बन्ध किसी दूसरे पदाथं 


~ = = ५ 
सचत हाता हे उस सम्बन्ध कारक कहत ह| 


= 3 4 ~) रि 
कपिल का गद्‌ । यहां कपिरु का सम्बन्ध गद सेद, इसल्यि 


से उसके 
९ 
के साथ 


"कपिल का" सम्बन्ध कारक है । 
आधेकरण-- संज्ञा या सनेनाम केजिसरूप से आधार 
का बोध होता हे उसे अधिकरण कारक कहते ह । जेसे- 
मेरे हाथ म रुपया हे । यहां रुपये का आधार हाथ हे, इसल्यि 
षहा में, अधिकरण कारक है । 
सम्बोधन-- संज्ञा के जिस रूपसे किसी को चेताना 


या पुकारना सूचित होतादै उसे सम्बोधन कारक कहते हे | 


विभक्तया के योगस होने वाल विकार ४१ 


जेसे--हे प्रथु, जव तो दया करो । रभ, इधर आ। यहां- हे प्रः 
आर रमेश" सम्बोधन कारक केरूपद्। 
णक वाक्य म॑ सच कारका को भयोग-- 
माता जी, रमेश के भाई ने वाजार से आकर मेरे किये कागज पर 
एक प्रन लिखा | 
विभक्तिर्योके योगसे होने वाले विकार 

१. एकवचन में केवल आकारान्त पुर्किग॒संज्ञाओं 
के आ" कोष्ट" होतादे, शेष संव संज्ञां अविकं 
रदती हैँ । जैसे-- 

घोड़ेको, गध को, रोटे को आदि । 
अप्राद्‌--राजा को, पिता को, विधाता को, भातो को, मामा को, 
चाचा को, चन्द्रमः को आदि । 

२. बहुवचन मे अकारान्त, आकारान्त पुल्लिग ओर 
अकारान्त, इयाप्रत्ययान्त स्त्रीिंग सज्ञाओं के अन्तिम 
अ! या (आ, क स्थाने ओं" हो जाता है | जसे- 

द्या भ, वोड़ मे, विना मे. डिनियो भ । 

३. बहुवचन में इकारान्त तथा ईकारान्त पुल्लिग 
ओर स्त्रीटिग संज्ञाओं के अन्त में ध्यौः कगाय। जाता है 
ओर शदे" को (इ' कर दिया जाता ह । जेसे-- 
कविर्यो ने, गतिर्यो ने, सख्यो ने, पियो ने, यतिर्यो न । 

४, बहुवचन में उ-उ-ए-र-जो-ओंकारान्त पुर्छिग ओर 


[। 





खव प्रकार कीं स्त्रीलिग स्ञाए शरीर श्राकारान्त को छोड़कर 
पुच्लिग संज्ञाएं । 


ध्र श्ाब्दविचार 


स्त्रीदिग क्षब्दों के, आकारान्त स्त्रीलिग शर्ब्दोके ओर राजा 
पिता, चन्द्रमा आदि अविकारी आकारान्त पुल्किग शब्दों 
के अन्तम (ओं जोड्‌ दिया जाता हे ओर “ऊ को उ" 
कर दिया जाता हे । जसे-- 

साधुञओ मे, नुजा से, ढाकुओ से, बहुजो से, मातार्जो से, राजार्ज 
से, चन्द्रमा से। 

५. सानुस्वार ओकारान्त संज्ञाएं बहुवचन मे भी 
अविकृत दी रहती द । जेसे-- 

सरस को, सरसो को; कोद को, कोद को । 

६. (क) सम्बोधन में विभक्तियों के योगसे होने वे 
विकार होते हँ, केवल अन्त वाला अनुस्वार उड़ा दिया 
जाता दे । जेसे-- 

एकवचन- हे वारक, हे घोड़े, हे माता, हे कवि | 

बहुवचन--हे वारको, हे घोड़ो, हे माताओ, हे कवियो । 

(ख) एकवचन मे संस्कृत की तरह भी सम्बोधन 
होते दै । जेसे-- 

हि राजन्‌, हे मुने, हे बारे, दे परमात्मन्‌ , हे प्रभो। 
संज्ञाओ्रो की रूपावली 


पुलिङ्ग सक्षाप 
अकारान्त 
(कारक) (एकवचन) (बहुवचन) 
कर्ता चारक, बाख्क ने बाङक, वालके ने 


कमे श्रार्क को बार को 


संजञाश्रों को रूपावली ४३ 


करण बाखकसे वार्कोसे 
सम्प्रदान वारक को,केचिष्‌ बा्र्कोको,के किण 
अपादान वाखकसे बालको से 

सम्बन्ध चार्कका,के, की चालकोका,के, की 
अधिकरण वाल्क मे, पर बालका मं, पर 
सम्बोधन हे बालक हे बाटको 


इसीप्रकार धनुष, वन, फक आदि अन्य सव्र अकारान्त शाद. 
केरूपहोनेष्े। 
आकारान्त विरत 


कर्ता लड़का, ख्टृकेने लद़के, ख्ड़केने 
कमे ख्ट्केको ख्ड्कोीको 

करण र्ड्केसे ल्द्कोसे 

सम्प्रदान च्डकेको, के किप्‌ ख्ड्को को,केलिए 
अपादान ख्केसे रूढ्को से 

सम्बन्ध ख्ड़्केका,के,की क्ड््कोका,के, की 
अधिकरण ख्ड्केमे, पर लड़के भ, पर 
सम्बोधन हे कढ्के हे क्ड़को 


इसीभ्रकार घोद्, यच्चा, घड़, गदा, पिया भादि अन्य सब 
विकृत आकारान्त शन्दरौ के रूप होते द । 
भ्माकारान्त अचित 


क्तौ विधाता, विधाताने विधाता, बविधातार्भोने 
कमे विधाता को विधाताभाको 

करण विधातास विधाताभो खे 

सम्प्रदान विधाताको, के लिए विधातार्भो को, फे किष 
अपादान विधातासे विधातार्ओं से 


सम्बन्ध विधाताका,के,की विधातार्ञोका,के,की 


धे 


अधिकरण 


सम्बोधन 


इसीप्रकार राजा, देवता, 


शब्दबिचार 
विधातामे, पर 


हे विध्राता 


भाकारान्त शाब््रौ के रूप होते हं । 


कर्ती 

कस 

करण 
सम्प्रदान 
अपावान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्बोधन 


इकारान्त 
खनि, मुनि ने 
खनिको 
स॒निसे 
ख॒निको,के रिष्‌ 
मुनिस 
मुनिका, के,की 
मुनिम, पर 
हे मुनि 


विधाताओं मे, प्रर 
हे विधाता 


चन्द्रमा आदि अन्य सब अविकृत 


खनि, सुनि्योने 
सुनि्यो को 

नियो से 

मुनिये( को, के किए 
मुनिर्योसे 
म॒निर्योका, के,की 
सुनिर्यो म, परं 

हे खुनियो 


सप्रकार प्रति, कपि आदि अन्य सब इकारान्त शाब्द के रूप शते ह । 


कती 

कमे 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्बोधन 


हैक्रारान्त 
मारी, माली 
मारीको 
माङीसे 
मालीको,केखियि 
माली से 
मालीका,के, की 
माली, पर 
हे मारी 


मारी, माल्यो मे 
मालिये। को 

मायो से 

मायो को, के शियि 
माल्यो से 

मालियो का,केकी 
माल्यो मे,पर 

हे माल्यो 


इसीभकार धोबी, नाई, भा, धनी आदि अन्य सव ईकाराम्त 
शब्दो के रूप ष्ोते हे । 


कतौ 

क्म 
करण 
सम्प्रदान 
अपाद्रान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्ब्रोधन 


संज्ञार््रो की रूपावली 


उक्कारान्त 

गुरु, गुरुने 
गुरुको 

गुरसे 

गुरू को, के लिय 
गुरसे 
गुरुका,के, की 
गुरुम, पर 

हे गरु 


गुर, गुरुओ न 
गुरुओ! को 

गुरुओ ल 

गुरुओ को, के लिये 
गुरुभा से 

गुरुओ का, के, की, 
गुरुओ >, पर 


ह गुरुभो 


साधु, भानु आदि भन्य सत्र उकारान्त सन्ञाओके रूप इसीप्रकार 


होते दे) 


कत 

कर्म 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सृम्वन्ध 
धिकरण 
सम्बोधन 


ऊकारान्त 
डक, डाकूने 
डाकू को 
डाकूसे 
डाद्को, के चयि 
डाकू से 
डाकूका,के, की 
डाद्र्मे, पर 
हे डाक 


डाकू, डाङ्कज। ने 
ढाङ्भो को 

डाङुभे। से 

डगङुर्भो को, के क्वि 
डाकु्ओ। से 
डाकुओका,के, की 
डकुर्जो मे, पर 

हे डाकुभो 


बावू आदि भल्य सव ऊकाग़रान्त सन्ता के रूप इसीभकार होते है । 


कर्ता 
कर्म 


करण 


प्कारनन्त 
दुबे, दुवे ने 
द्वेको 
दुषेखे 


कु, देन न 
दुबे को 
दुबे्भो से 


भेष 


सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्बोधन 


कती 

कर्म 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


सम्बोधन 


शाव्दवि चाग 


वेकारान्त 


~ = 
रेन 


 -4 


~¢ ५ 
2 


&। 
2 3, 


ॐ 


गो, के लिय 


2 2५ 4 4; 


५ # 2, 
3 


# 


० 
‰ 


दुबेओको,के लिय 
दुबेओ। से 

द्रवे! का,के, की 
दुवरेओ अ, पर 

हे दवेम 


कारान्त संज्ञाओ। के रूप इसीप्रकार होते £ । 


4 4 

£ ~ 
2 

४. 
- 


४1 
4८ 


„के लियि 


2, 
2“ 3, 2/ 


4; ~¢ 
£‹ 2. 


बरेभाका,के, की 
यरर्भोमे, पर 


हे बैज 


इीम्रकार अन्य सभी देकारान्त संज्ञाओं के रूप ते दें । 


कती 

कमै 

करण 
सर्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्बोधन 


ओकारान्त 
रासो, रासोने 
रासो को 
रासोसे 
रासोको,केषख्यि 
रासोसे 
रासोका,के,की 
रासो मे, पर 
हेराषो 


रासो, राघ्ोओने 
रासोर्ज को 
रासो्बोसे 

रासोओ। को, के लिये 
रासो्ओ से 

रासोने। का, के, की 
रासोओ। मं, पर 

ह राषोओो 


संज्ञा्ओं की रूपावली 
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माधो आदि अन्य ओकारान्त सज्ञाओं के रूप इसीप्रकार होते हें । 


सायुस्वार ओकारान्त 


कतौ कोद, कोद ने कोद, कोदोन 
कर्म कोदोको कोदोको 
करण कोदोसे कोर्दोसे 
स्पगप्रदान कोदोको,के क्यि कोदोको,के ल्यि 
अपादान कोदोसे कोदोसे 
सम्बन्ध कोर्दोका,के,की कोदोका,के, की 
अधिकरण कोद भ, पर कोदोमे, पर 
सम्बोधन षे कोदों दे कोद 

अन्य साजुस्वार ओकारान्त संज्ञा के रूप इसीप्रकार होते हें । 

आकारान्त 
कती जे, जीन जो, जोओ।ने 
कर्म जेको जोओ। को 
करण जैसे जौओसे 
सम्प्रदान जोको,के चियि जौ को, के च्यि 
अपादान जसे जो्भोसे 
सम्बन्ध जीका,दे, की जोर्भोका,के,की 
भधिकरण ज, पर जो म, पर 
सभ्ब्रोधन हेज हे जज 
इसीभ्रकार श्नन्य ओकारान्त सल्ला के रूप दोते हं । 
स्त्रीलिङ्ग संज्ञाएं 
अकारान्त 

( कारक ) ( एकवचन ) ( बहुवचन ) 
कतौ चात, बातने तं, बार्तोने 


७८ शाञ्दविचा 


शोप अकारान्त पुलिङ्ग छद की तरह 1 इसीप्रकार ओंग्ब, वहिन, 
रात आदि अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दे के रूपद्ोतेहें। 
द्माकारान्त 
कता माता, माताने माताएु, माताभे। ने 
शेष राजा भादि अविकृत आकारान्त पुच्िङ् शब्दे की तरह ] इसी 
प्रकार रता, पाटकशाला आद्रि आकारान्त स्त्रीटिङ्कशब्दांकेरूपहोते हं । 
इयाप्रत्ययान्न 
कत्त कृण्टलिया, कुण्डल्या ने कुण्डलिया, कुण्डलियो ने 
कष आकारान्त स्त्रीलिङ्गः शब्दो की तरह | इषीप्रकार दित्रिया, 
खदिया नादि इयाप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दो के रूप होते । 
श्कारान्त 
कता भक्ति, भक्तिने भक्तियां, भक्तियोन 
शेप इकारान्त पुलिङ्ग शर्ब्दो की तरह । इसीप्रकार शक्ति, मति, 
रति, बुद्धि आदि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दे! के रूप होते हे । 
शकारान्त 
कतौ रानी, रानीने रानिया, रानिर्योने 
शष इकारान्त पुलिङ्ग शब्दौ की तरह । दसीप्रकार नवी) देवी, 
भाभी, सश्वी, नानी आदि ईकारान्त स्त्रोखिग शब्दों के रूप होते ‡ । 


उकारान्त 
कतौ धेनु, धेनु न धेनु, धनुर्भो ने 
शष उकारान्त पुलिङ्ग शब्दो की तरह । 
ऊक्षारन्त 
कती बहू, वहूने बहु, बहुओ। ने 


शेष उकारान्त पुिलिग शाब्दो की तरह । इसीभ्रकार कुहू, जोरू, 
षधू भ।दि उकारान्त स्त्रीछिग शब्दो के रूप दोते ई । 


सन्ञार्रां कौ रूपावलो ७९ 


प्क्मारान्त 


कर्ती टेक्छरे, रेक्सरे ने रेक्सरेट्‌, णक्सेरेओ ने 
शेष एक्ारान्त पुलिद्गः शब्दो की तरह । 
५ . एेकारान्त 
ए्कारान्त दाब्दु नदा द| 
ओकारान्त 


~} 


( जधिकतर विग।डे हुए नाम होते दै, जेवे--रामदेवी, कैलाश 
कमारी आदि स रामो, काशो आदि । ) 

इनके रूप ओकारान्त पुलिङ्ग शब्दो की तरह टोते हें । 
स्ाजुस्वार ओक्रारान्त 

सरस आदि--इनके रूप ओकारान्त पुलिङ्ग शब्दो की तरह होत दे । 
„ , ओकारान्त 

कत गो,गाने गोष, गोओ! ने 

दाष सकारान्त पुलिङ्ग शब्दो की तरह । 

स्नाचुस्वार श्मौकारान्त 


कतौ भं, मौने मोष, मैर्ओने 
अदि रूप ओकारान्त शाब्द की तरह होते हे । 
अभ्यास 


कारक किसे कहते है? कर्ता भादि कारको के लत्तण मौर 
उदाहरणा लिखरो। ने, को, मे, पर, की, से-ये चिन्द किन 
कारर्कोकेदें१ शब्द ौरपदर्मे क्याभददहै? करसा मोर 
प्रपादान में, क्म श्यौर सम्प्रदानर्मे क्यामददहे ? कारको के 
अनुसार किन शब्दों मेँ चिकार दोतादहे, राजा शब्दम होता 
है यानीं? 
पिता, घडी, चपत, भौ, रासो, जौ, उड्या, बिरिया शन्दोँके 


५० शराल्दविचार 


सव कारको रूप लिखो। 

निम्नलिखित वाक्ष्यो को युद्ध करो-- 

सरसो्ओंकोउठा लाओ। भौं तिरकेदै। गौपं सि 
म डरने हेः । चिधातेने किसी कोणकः न स्ुना। 

नीचे लिखे वात्या में कारक वताओ-- 

तम्दारी पुस्तक कहां है । म गांवसरे मयाद्रं । रमेरा सिह 
सरे नदीं डरता। मै तलवार सरेकाटती ह| बह तुम्दं वस्त्र देता 
ह । चराई पर वेटक्षर वान सुनाञ्मो । मोहन, वंत उठा ला। 





चौथा अध्याय 
सर्वनाम 
जो विकारी शब्द संज्ञाओं की पुनरुक्ति को दूर करने 
के ल्यि उनके बदरे आते द उन्दे सर्वनाम कहते दे | जेसे- 
सुनीति ने भपनी मातासे काकि पद्ने जा रहीं, मेरी 
पुस्तके मुक्षे दे दं ओर आज भरे कपड़े अव्य मेगवो रस्वना । 
इस वाक्य में (अपनी, मै, मेरी, सुने, मेरे ये सर्व- 
ना्मोके रूपें | इनके अभाव मे वाक्य बहुत भदा बन 
जाता | जेसे-- 
सुनीति ने सुनीति की मातासे कटा कि सुनीति पठने जारी हे, 
सुनीति की पुस्त सुनीति को दे देँ ओर आज सुनीति के कपडे अवय 
मगवा रखना । 
पुरुष 
वोखचाख या ठेख मे जो तीन तरह का सम्बन्ध देता 
है उसे पुरुष कहते दँ । इसीलियि पुरुप तीन प्रकार के होते 


सर्वेनार्मोङेमद ५१ 


है--(१) बोलने या लिखने वाखा, (२) सुनने या पटने वारा, 
(३) जिसके सम्बन्ध में कुछ कदा या लिखा जाय | अतः- 
१. भेँ-उत्तमपुरुष | २. त्‌- मध्यमपुरुष । ३. शेष 
ड 
सव सर्वनाम--अन्यपुरुष | 
संज्ञाएं भी अन्यपुरुष होती दै | 
सवेनामों के मेद 
सवनाम छः प्रकार के है-- 
(१) पुरुषवाचक मै, तू, आप (आद्रसृचक) ` 
(२) निजवाचक { आप 
(३) निश्वयवाचक यह्‌, वह्‌ 
(४) अनिश्चयवाचक कुछ, कोई 
(५) सम्बन्धवाचक जो, सो 
(६) प्रभ्रवाचक कौन, क्या 


पुरूपवाख्क-- भ परीक्षा देती हं । त्‌ तखवार चरती ह्‌ | अप 
ऋग्वेद पृते ४ । इन वाक्या, तू, आप षुरुषवाचक्त स्वनाम दं 1 
आप शब्द्‌ जाद्रसूचक दै । इसके साथ क्रिया सदा बहुवचन म आती 
हे । बहुरव के चयि (भाष' के साथ शलोग" शब्द भी खगते है, जैसे-- 
आपदोर्गोनेक्या सुनाहै? 

निजवाचक- भम आप पृ री द्र । लता भप चष्ट कर आह हे । 
इन वावर्यो ॐ “जापः राच्ट्‌ निजवाचक सर्वनाम दे | कई स्थाने पर “जाप 
की जगद “अपना जः मी प्रयुक्त दोता है, जैवे--मोढन ने अपना 
आप विगाड़ ल्टिया दै | वह अपने जाप जा जायगा । 


रे शव्दविचार 


निश्वयवाचक--यट मीटादे, वह खटा दे । इन वाक्यो मे “यद 
शव्द स पदाथ कौ समीपताका ओर वदः शब्दस पदार्थकी दूरीका 
निश्चय होता हे, अतः य दोन निइचयवाचक सर्वनाम हे | 

अनिश्चयवाचक-- कोड पदु रहा था, कोड सो रहा था । कु लिप 
रदेये, कुठगा रहेये। इन वाक्यो मे "कोद" ओर "कुछ शब्दो से 
निश्वय नरह पाया जाता कि पढने, सोने, लिखने ओर गाने वाले कोन 
ओर करित हे, इसल्यि "कोई" ओर “कुः अनिश्वयवाचक सर्वनाम ह । 

सम्बन्धवाच्क--जो द्ढते हि सो पति दहे। जोसोति हे सो 
खो देते हें । इन वाक्ये में “जो' ओर “सोः शब्दौ से दरेढते है" ओर 
पाते हेः का तथा सोते हं" ओर खो देते हे" का सम्बन्ध प्रकटटोताहे 
इसलिये "जो" ओर “सो' सम्बन्धवाचक सश्रनाम द । 

भरश्नवाचक--कोन सो रहा दहे? क्यासखा रहेहो? इन वाक्ये 
म कानः ओर क्या! से व्यक्तिविषयक भोर वस्तुविपयक प्रश्च प्रकट 
होता हे, इसलिये "कौन ओर “क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम हं। इस बात 
का ध्यान रषे कि "कोन शब्द्‌ प्राणिर्यो के चयि ओर “क्या शब्द्‌ प्राणि- 
भिन्न वस्तुओ के लिये आता हे | 


सर्वेनामों का विकार 
सवेनामां म वचन ओर कारक के अनुसार विकार 
होता हे, छिग के अनुसार व्रिकार नदीं होता | 


› तू, यह, वह के रूप विभक्तिरदित कन्तौकारक 
के वहुवचन में क्रमशः हम, तुम,ये, वे होते है । 
सन्वन्ध कारकर्मेमे ओरत्‌ शब्दों के रूपों के साथ 
का, के, की के स्थान पर रा, रे, री विभक्तिचिन्द्‌ रगते दै । 
सवैनामों का सम्बोधन नदीं होता । 
सर्यना्मो के रूप इस प्रकार होते हे-- 


सर्वनार्मो को ह्पावल्ी दे 


स्वनामों की रूपावली 


म 
( कारक ) ( एकवचन ) ( बहुवचन ) 
कती र, ओन हम, दमने 
कर्म ख॒ञ्मको, सुच हमको, हमे 
करण खुह्षस हमसे 
सम्प्रदान मुक्षको, मुके हमको, ह्म 
अपादान मुक्षसे हमसे 
सम्बन्ध मेरा, मेरे, मेरी हमारा, हमारे, हमारी 
अधिकरण सुमे, पर दम्भे, पर 
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कतौ त्‌, तने त॒म, तमने 
कर्म त॒द्षको, तुक्न तुमको, तुम्हे 
करण तुङ्से तुमसे 
सम्प्रदान त॒स्को, त्॒े तुमको, वुर्म्दे 
अपादान तुद्षसे त॒मते 
सम्बन्ध तेरा, तेरे, तेरी तुम्हारा, वुम्हारे, तुम्हारी 
अधिकरण तद्म, पर तुमे, पर 

यह 
कती यष्ट, इसने ये, इन्हेने 
कर्म इसको, इसे इनको, इन्द 
करण दसस इनसे 
सम्भ्रदान इसको, इसे इनको, इन्दं 
अपादान इससे इनसे 


सम्बन्ध इसका, के, की इनका, के, की 


शराब्दविचार 


अधिकरण इस्म, पर दनम, पर 
खह 
कती वह, उस्ने च, उन्दने 
कम उसको, उसे उनको, उर 
करण उससे उनमे 
सम्प्रदान उसको, उसे उनको, उन्् 
अपादान उस्ते उनसे 
सम्बन्ध ` उसका, के, की उनका, के, की 
अधिकरण उसमे, पर उनम, पर 
कोई 
कतां ` को, क्रिसी ने को. किन्दीने 
क्म. किषीको किन्दीको 
करण किसीसे किन्दींस 
सम्प्रदान किलीको रिन्ाको 
अपादान किसीसे किन्दास 
सम्बन्ध किसीका,के,की किन्दीका,के,की 
अभधिक्ररण किसी भ, पर. कन्दी भे, पर 


कट, विद्वान्‌ “कोड” शब्द्‌ के बहुवचन के रूप नहीं मानते । 


“कुछ! शब्द को विकार नदीं होता | 


9 जो 
कती , . ` जो, जिसने जो, जिन्होने 
कम॑ ¦ , जिसको, जिसे जिनको, जिन 
करण , , निस्त जिनसे 
सम्प्रदान ˆ जिसको, जिसे जिनको, जिन्हे 


अपादानं जिससे जिनसे 


सर्वनामों को रूपावलो 


ध्वेष्व 

सम्बन्ध जिसका, के, की जिनका, के, की 
अधिकरण जिसमे, पर जिनम, पर 

सो 
कती सो, तिसन तिन्देन 
कर्म तिसको, तिमे तिनको, तिन्दे 
करण तिसते तिनसे 
सम्प्रदान तिसको, तित तिनको, तिन्ह 
अपादान तिससे तिनसे 
सम्बन्ध तिसका,के, की तिनका,क, की 
अधिकरण तिस, पर तिनरमे, पर 


सो" शव्द का प्रयोग अधिक सम्मत नर्द । इसके स्थान पर 


"वह" शब्द्‌ प्रयुक्तं दोता हे । ज्ेसे- जिसको पहचानते हो उत्ते बुला 


खाभो। 
कौन 
क्ता कोन, किसन कौन, किन्न 
कमं किसको, किले क्रिनिको, किन्ड 
करण किससे किनसे 
सम्प्रदान किसको, किसे किनको, किर 
अपादान 1केससे किनसे 
सम्बन्ध किसका,के, की किनका;के, की 
अधिकरण किसे, पर किनमे, पर 
श्माप ( आदररस्‌ चक) 
कतौ, जाप, आपने प, आप लोग, नाप छो्गो ने 
कर्म॑ ` आपको आपको, आप रो्गोको 
करण ` सापे आपसे, जाप लोगो से 


५६ 


सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


फाब्दविचार 
जापको जापको, जाप रोगा को 
आपले आपतत, जप रोगो स 
आपका, के, की आपक्रा, आपलरोगेा का,के,की 
आपर्मे, पर आप, जाप रोगोमे, पर 


उदाहरण- एक व्यक्ति के लियि--ापकव आणएुहि । एक विद्यार्थ 
अपने अध्यापका से- भं आप ल (अप सवसरे) सविनय प्राना 
करता हू कि... भ्याख्याता जनता सर--जापको ( या जप लोगे। को ) 
पता होना चाहिये कि...] 


५ 
कतो 
ति 

कभ 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


घाप ( निजवाचक ) 
जाप † 
अपने को 

अपने से 

अपने को, चयि 
अपनेसे 


बहुवचन नही होता 


अपना, ने, नी 
अपने भे, पर 


"अपना नौर "आप" शब्दे को मिलाकर (भपना भाप, जपने 
आपको, अपने जप से' आदि रूप भो होते हे । 


् 


कता 


क्या 
क्या क्या 


देष कोन शब्द की तरह । 
विक्ष- विभक्तिचिन्द सबैनामों के साथ मिलाकर 
कखे जाते, परन्तु संज्ञाओं ओर "कोई" स्ैनाम के रूपों 
से प्रथक्‌ छ्खि जते दै; जेसे--दमारा, उसको, इससे । 


विश्पया ५० 


अध्यापक न, मोहन का, चम्पा से, किसीने, किन्दीं को, 
क्रिस भे, किसी पर| 
अभ्यास 

सनैनाम क्रिमे कदते दै? उनका या उपयोग दे? 
पुरुष कितने ठे? कौनसा सथैनाम मध्यमपुरुष कदलाना 
है १ सेला का पुर्प बनाओ |, तू. यद, वह च्यीर 
्माद्रसूचक राप गब्दंके रूपलिखो। निरम्नालखित वाक्यों 
म रिक्त स्थानों की पूर्ति उचिन स्वनामों द्वारा करो -- 

कान्ता ने-जवमें दाथ उाटकर--रूमाल निकाटा-- 
कख पटो-याद करलो।-गा रहा है-रोरहा है, कख 
पररह टै सो रठे हैः ।- बहुतरा समताया, परन्तु- पक 
न मानी । 


पांचवां अध्याय 
विश्चेपण 

जिन विकारी शब्दों से पदार्थो कीः विज्ञेषता प्रकट 
होती द उन विशेषण कते द| जेते-- मीठा आम । यां 
(मीठा शब्द से आम की विशेषता प्रकट होती है, अतः 
"मीठा" शब्द विशेषण दै | 

विशेषणो द्वारा जिन पदार्थो की विशेषता प्रकट की 
जाती दे उनकी वाचक संज्ञाओं को विशेष्य कदते है | 
भमीठा आमः मे (आमः विशेष्य दै | 
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विकेषण-भेद 
विश्ञेपण चार प्रकारके होतेह 
गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक) निदेशक । 
१. पदार्थो के रंग, आकार, गुण आदि प्रकट करने 
वाके विशेषणो को गुणवाचक कहते द । जसे-- 
रंग--लार, पीला, नीला, काला, हरा, सफेद । 
आकार -गोल, चोकोर, चपट, सुडधौल, बेडौल, विरूप । 
गुण डरा, भरा, अच्छा, सो, पापी, धर्मी, धाक, लोभी, 
बुद्धिमान्‌ , दयालु, जनिमानी, विचेला, जिज्ञाघु, भयभीत । 
दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उपरी, निचला । 
दशा--मोटा, पतला, दुबला, पिघला, गाद्‌।, गीला, कोठी, सेचित । 
देश -- भारतीय, चीनी, जापानी, यू तोपियन, स्वगीध, देशीविदेशी 1 
काल भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌, प्राचीन, अबोचीन, पुरातन, 
नूतन, गत, आगामी, देनिक, साप्ताहिक, पाक्लिक, मासिक, वापिंक । 
स्थान--वाहरी, भीतरी, आन्तरिक, वाद्य, ऊँचा, नीचा, अधो- 
लिखित, उक्त, निश्नकिलिव, स्थानीय, म्री, नागरिक । 
२. पदार्थौ के परिमाण (माप) बताने वारे विशे- 
षणों को परिमाणवाचक कहते दै । जेसे-- 
छटांक, सेर, मन, थोडा, वहत, सारा, गज, रत्ती, पाव 1 
इसके दो भेद दै 
निश्चित परिमाणवाचक-सेर, मन, रत्ती । 
अनिश्चित परिमाणवा चक--सारा, थो हा, स्वरूप, बहुत । 
निश्चित परिमाणवाचकों के अन्तिम 'अ' को “ओं! ओर 
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५, ई' को यों कर देने से भी अनिश्ित परिमाणवाचक 


= 


विङेषण बनते हैँ । जेसे--सेररो, मनो, रक्तया । 


३. पदार्थो की संख्या प्रकट करने वाले विशेषण 
संरूयावाचक कलते हँ । जेसे--एक, दो, तीन, अनेक, 
कई, सारे, थोदे । 

इसके तीन मद दै-- 

निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, विभाग 
वाचक या ( प्रत्येकबोधक ) | 

(अ) निश्चित सेख्यावाचकके चार भद दे-- 

(*) गणनावाचक--(९) एक, दो, तीन, चार, पांच, 
छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, वार) तेरह, चोद, 
पन्द्रह, सोर, सत्रह, अठारद, उन्नीस, बीस, इकीस, 
नाई, तेस, चौवीस, पच्चीस, छव्वीस, सतादईंस, 
अटाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस तेतीस, 
चौँतीस, वैतीस, छरती, सैतीस, अद्तीस, उनचाीस) 
८ उनताटीस ), चारीस, इकतारीस, वयारास, तेताटीस, 
चौवाटीस, वैताटीस, छयालीस, सेतालीस, अदुतालीस) 
उनचास, पचास, इक्यावन, बावन, त्रेपन, चव्वन, 
पचपन, छप्पन, सतानन, अठावन, उनसठ, साठ, इकलठ, 
बासठ, त्रेसठ, चौसठ, पैंसठ, छयासठ, सतसठ, अडसठ, 
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उनहत्तर, सत्तर, एकटदत्तर, बदत्तर, तहत्तर, चोदत्तर, 
पचटत्तर, छडत्तर, सतहत्तर, अटहत्तर, उनासी, अस्सी, 
इकासो, वयासी, त्रयासी, चौरासी, पचासी, छयासी, 
स्त सी, अठासी, उनानवे ( नवासी ), नव्वे, इक्यानवे, 
बानवे, त्रयानवे, चोरानवे, पचानवे, छयानव, सताने, 
अठानव, निन्यानवे, सौ, एक सो एक (१०१) | 
(२) क्रमवाचक--पदला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 
पाचवां, छटा, सातवां, आठवां, नोता, दसवां, ग्यारदवां | 
(२) जादृत्तिवा चक -दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंच गुना | 
(४) समुदायवाचक-दोनों, तीनों, चारो, पांच, छओं। 
(आ) अनिश्चित संख्यावाचक--बहुत रुपये, सव पुस्तके, 
थोडे रोग, अनेक वृक्ष | 
` अनिश्चित परिमाणवाचकों से परिमाग का ओर अनिश्ित 
सख्यावाचकों स संख्या का निश्चय नहीं होता | अनिश्चित 
परिमाणवाचक विशेषण ओर उनके विशेष्य एकवचन 
होते द ओर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ओर उनके 
विशेष्य बहुवचन होते देँ । यद्यपि चावल, गेह, जौ आदि 
संज्ञाए बहुवचन म प्रयुक्त होती ह, फिर भी इनके साथ 
अनिध्ित परिमाणव।चक विशेषण ही आति दै, अनिरिचित 
संख्यावाचक नदा, क्योकि ये वस्तएं गिनी नदीं जातीं | 
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कुह उदाहर 


( अनिश्छित परिमाणवाचक ) ( अनिश्चित्र सख्यात्राचक ) 
बहुत पानी बहुत आम 
सारी सम्पत्ति सारे रत्र 
थोडी भूमि थोडे कपडे 
अधिक चषा अधिक पत्ते 
पूरा घाव प्रेश्ात्र 
कुछ दूध कुनट मोती 
सारा गांव सारे गांव 
वहूत चावल 
योढे ग 
खरि जो 


(ड) जिनसे कड वस्तुओं मे विभागका बोध होता 
दे उन्दः चिभागवाचक विजेषण कते दँ | जेसे-- प्रत्येक, 
एक एक) दो दो, हरएक) ह्र पांचवें | 

४. जिनसे सकेत या निर्देश प्रकट होता दै उन्हें निर्देशक 
विशेषण कते द । जेमे--यह घोडा, वद हाथी, रेस 
व्यक्ति, यैसी वतं | इनमें "यद सर समीपता का ओर “वह्‌” 
से दूरीका संकेत प्रकट होता ओर %देसा' तथा ध्वेसा से 
क्रमशः “ज्यक्ति' ओर “वातः के ए निर्देश्च प्रगटहोता दै । 
इसके रूप सथना्मो से बनते दै, इसलिए इन्दे सार्वनामिक 
विकपण भी कते है । 
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तुलना 

पदार्थो के गुण या दोष बताने को तुलना कहते दै 
तुलना के चिचार से विश्ञेषणों की तीन अवस्थां होती है-- 

मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था | 

१. मूलावस्था म दृसरे पदार्थो के साथ गुणों या दोर्भा 
का मिलान नदीं किया जाता | जेसे-बल्देव चतुर दे । 

२. उत्तरावस्थामें दो वस्तुओं का मिलान करके एक 
को अधिक बतलाया जाता हे | जैसे-चम्पा सरला से 
चतुर द्व, मोहन रमेश्से मूख हे । इनमें क्रमशः चम्पा 
की सरला स्र चतुरता मे अधिकता ओर मोदन की रमेश 
से मूखता मे अधिकता बताई गईं हे । 

उत्तरावस्था म जिससे तुलना की जाती हे उस संज्ञा के आगे प्स, 
भे, की अपेक्षा अधिक, से वदृकर, स कीं" आद्रि रगाय जति ह । 
जसे--रुढर रमाकान्त सर वलवान्‌ है । इन दोनो मे रूढ वर्वान्‌ हे । 
रमाकान्त की अपेक्षा रुदर भधिक वलवान्‌ हे । रुदर रमाकान्त से बढकर 
बलवान्‌ हे । रद्र रमाकान्त से करीं बलवान्‌ है । 

उत्तरावस्था प्रकट करन के किए विशेषणो के आगे (तर' 
प्रत्यय भी लगति द | जेसे--भ्रियतर, मृदुतर, दृदतर | 

३. उत्तमावस्थामेदो से अधिक वस्त्‌ओं का मिरान 
करके एक को ओरों से अधिक बतलाया जाता है | जैसे-- 
विमलासवसे चतुर है| इसमें च.रतामें चिमलाकी 
सबसे अधिकता दिखलाई गई रै । 
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उत्तमावस्थाके ल्य त्वस्या सबम र्गतहं। जेषे-ह 
सन्स भयद्भुर जीव ह । यह गाव सबगाचाम वड़ा ह। कभी कभी 
विशेषण; की द्विरुक्ति मौ कर दते दै ओर द्विरुक्ति म कर्द! करी पदे 
विशेषण के जाने शते भी लगाते । जसे- ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीच 
सरे नीच व्यक्ति । कदं कर्द विरोषणे। से पहले "अति, अत्यन्त. हूतः 
आदि रूगाते हँ तथा अत्यन्त अधिकता प्रकट करने के लिपु "अतिः के 
अगे शी" लगाते दं । जवे--अति ऊँचा पवैत, अत्यन्त मीठा दूध, 
बहुत खहा अम | अति दी नीच व्यक्ति, अव्यन्त षी चैोद़ो नदी, 
बहुत दी मोटी मंस । 
उत्तमावस्था प्रकट करने के ल्यि विशेषणो के अन्तर्म 
(तम? प्रत्यय भी गाते द । जेसे- प्रियतम, गरदुतम, दृदृतम | 
विशेषणा-विकार 
विशेषणो के लिङ्ग, वचन ओर कारक विशेष्यो के 
क्प ् श ज ५ 
अनुसार होते दै, परन्तु इनके कारण होने वाले विकार 
निन्नकिखितों मे दी दोते दै -- 
लिङ्गके कारण केवल आकारान्त विक्षेषणोंमेंद्दी 
विकार होता हे । जसे--पौर। कपड़ा, पीटी धोती | मोटा 
बाङक, मोटी वालिका | अन्यत्र-खाल कपडा, खार धोती | 
वचन के कारण केवर आकारान्त पुलिङ्ग विहोषणो मे 
ही विकृत आकारान्त संक्ञाओं की तरह विकार दोतादहै। 
जैसे--मीठा आम, मीठे आम | अन्यत्र-खार कपड़ा, 


ठार कपडे यैजनी घोड़ा, ्वैजनी घोडे । 


षणे शब्दरविचार 


पणोंमें दही विकृत आकारान्त संज्ञाओं की तरह विकार 
होता हे, पर विभक्तिचिह विशेष्यो कही साथ लगते है, 
विशेषणो के साथ नहीं| जेसे-- मीठे आमस रसं 
निकालो, खोटे वालक का सग बुरा होता ह | अन्यत्र-- 
सफेद घोढे को पकड लाओ । 


१9 
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नर्देशक विशेषणो मे वदी विकार होता जो सय. 


~~ 
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# 3 ^ 3 प न. न, 
नामा मददाता हे, पर चमा क्ताचह चिक्ञ्ष्यो के ता साथ 


च, ऋ ८ = 


दगत दे, विशेषणो के साध नदीं | जेसे--यह घोडा, ये 


५९ 


घोडे, इस घोड़े को | वह बालक, वे वालक, उस बालकने। 


~¬ 


संस्कृत विशेषणो के रूप लिङ्ग के अनुसार बदल भी 
जति दँ ओर नदीं भी बदलते | जेभे--सुन्दर बालक; सुन्द 
शीला, सुन्दरी शीला | पर कु विशेषणो मे विकार अवहय 
दी करना पड़ता दै | जसे-- श्रीमान्‌ » श्रीमती | विदान्‌, 
विदुषी । गुणवान्‌, गुणवती । महान्‌, महती । 


भ्रभ्यास 


विशेषणा किसे कहते {वे कितने प्रकार के हं १ उनके 
भेद, उपभेद्‌ सोद्‌ाहरणा लिखो । भागे लिखे शब्दोँके विशरे- 
षण बनाओ-- लाली, नील, काटिख, हरियाली, गोली, पाप, 
धमे, लोभ, बुद्धि, द्या, अभिमान, विष, जिज्ञासा, भय, पूव, 
ऊपर, नीचे, पिघलना, कोद, सचय, भारत, जापान, यूरोप, 


क्रिया 2५ 


स्वगे, विदेश, पश्च, वाहर, स्थान, च्राम, नगर । पक्त. लीन, 
एांच, सात से क्रभव।चङू विरोपण वनाथ। 1 अाचरृत्तिवाचक 
विशेषण वननेकेलिये क्या करना पड्ताटई? 

श्रनिच्िन परिमाणवाचक् योर अनिश्चित सख्यावाचक 
मेँ क्यामेददटे? द्याने लिखि विल्ेवण क्रिख क्सिमेदके ठै 
सरे घोडे, कु लड़कियां, बहुन अन्न, सारे चावल, थोड 
ग्ट, स्वल्प दूध, कुः कपड़? 

ललना किसे कहते दं ? तुलना के विचार से वि्ेपणों 
की कितनी श्रवस्थाप्‌ दोती हं? उत्तरावस्था ओर उत्तमा. 
वस्था संस्रनकते सोन कोनमे प्रत्यय लगते ? किन 
क्रिन विापर्णो में लिङ्क, वचन श्रौ कारक के घनुखार 
चिकार होतार ? निल्नलिखित वाक्य को गुद्ध करो-- 

वह दिन श्रोमान महारानी साद्व ने विद्धान सरला 
कुमारी को बुलाय यह पाठशाला मं नियुक्ता कर दी । 


छठा अध्याय 
क्रिया 
जिस विकारी शब्दस क्ती के व्यापार आदिका 


बोध दहता दै उसे क्रिया कते । जैसे--ट्ता किखती 
दै, इसमे “छिखती दै यदह “टता! का व्यापार दै, अतः 
टिखती है" किया हे। 

क्रिया के मूक रूप को धातु कहते दै । जेसे--“लिखती 
ह" क्या म “िख' मूल रूप दै, अतः “छिखि' धातु दै । 


शव्दविचार 
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धातु के आने श्ना" प्रत्यय लगाने से जो रूप बनतादहे 
उसे क्रिया का सामान्यरूप कहते | जेसे-ल्खिसे 
लिखना, जा चै जाना, पद्‌ से पदूना | क्रियाका सामान्य 
रूप सज्लाकरे समान भी प्रयुक्त होता | जेटे-- प्रातःकाल 
का "पटना' बहुत लाभदायक दे] “लिखने स' दी तो लेखक 





वनताद्‌। 
1 [अ १ € 
सकरम रार अक्रसक्र 
क्रियाकेदो अर्थं होतेदहं--व्यापार ओर फठ। जेसे- 
(१) कान्ता चाव पकाती डे | इसमें पक्राने का व्यापार 
कान्ता करती दै ओर पकाने का फर चावलों पर पटतादहे 
९ ~ = = = 
अथात्‌ चावल पक्ते दै | (२) कमला दौडती दै | इसमें 
दोढुने का व्यापार कमला करती द ओर दौडुने काफलमी 
^ ॥ ४५४ 
कमला पर दी पड़ता द अयात्‌ कमला शीघ्तासि एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पर्ुचती दे | अतः-- 
+ ~ 1 अ ् 
(१) मिन क्रियाओं के व्यापार का फक कर्ती को 
छोडकर क्म पर पदता दैवे सकर्मक होती दहै । जेते-- 
कान्ता चावल पकाती हे, उमा पत्र ङिखती हे। 
(२) जिन क्रियाओं के व्यापार ओर फल कतौमेंदही 
रहते हँ बे अकर्मक होती दह । जेसे--कमला दौडती दै, 
न भ 
सुषमा साती हं । 


सकर्मक ओर कर्मक ६७ 


जव सकमैक क्रियाओं द्वारा केवल व्यापार प्रकट क्रिया 
जातादटे ओर क्म को वलखाने की इच्छा नदीं हाती तव 


न्व 4 ल = ^. (कन (3 ^ 9 
वे भी अकर्मक टो जाती दै। जेखे-कुमुद देखतीदे, भे 
सुनती ह, वह बोखुती दं । उनमें क्रियाओं से केवल व्यापार 
प्रकट क्रिया गया टे, अर्थात्‌ कुमुद देख सकती दै, अन्धी 


न = 


नटि मे मुन सकनीरहू+ वदरी नी; वह्‌ वोट सकती ठे) 


७, 


गृगी नदीं | यहां यह्‌ वतटखाने की इच्छा नदींकि क्या 
* + १ 4 न [३ 


दखता, सनता आर बाटता £ । 


५१ ० र & ५ 
जव अकर्मक क्रियाओं के व्यापार के अश्र को एक 
€ ४०५१ ४५ भ ० च भ 11 
भ्रकरार्‌ का कमे मानकर उनके साथ जोड़देत ट तव्रवे भ॑ 
सकर्मक वन जाती द । जेसे--बह चाटे चठ्तादहें | मोहन 
ल्डादे टडतादे। भ लम्बी दौद्‌ दढता । 
क ५ 3 ^, > [ > ॥ ल > 
कदं क्रिया सकर्मक भी होती हँ ओर अक्रमक मी | 
जेसे-- 
( सकर्मक ) ( अक्ष्मक ) 
मै षडा भरताद्टं घडा भर गयादे 
भीम सिर खुजदाता है उसका सिर खुजञलाता दे 
भ्व ४.१ †-4 
अव्र उसे न खजाओ कन्या कजाती हे 


(3 


वह चष्टे बदर्तादे समय वदट्ताहे 


१) 
८ 


शव्दविचा^ 


सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होतो है-- 
णककमक प्यार द्विकर्मक 
एककर्मक भ एक कर्मदोता दे । जने-- वह पत्र पठता दै 
द्विकर्मक दो कर्म होते द्र । जसे उसने सुक्े गणित पड़ाया, 
मने उस्र वात वला, तुमने सश्र कथा सुनाई | इन वाक्यो भ 
रेवा्धित पद अप्रधान कम ओर उने जनके पद्‌ प्रधान या मुख्य 
कमहं | इसप्रकार दोदो कमेदहोनेमे ^पदाया, बतला, सुनाई" 
आद्रि क्रियां द्विकतक होती द्धं । 


अग्रध्रान कमे ध्रागिवाचक होतादे ओर प्राय; पटले आताद्े तया 
प्रधान कर्म अत्राणिवाचकं होता टे ओर धायः पीटे ञाता ट्र । 
अपृ क्रियां 
जिन सकर्मक क्रियाओं का आशय कर्मके होने पर 
भी पूरा नहं होता ओर उसकी पूर्तिं के छियि किसी संज्ञा 
या विशेषण की आवङयकता होती है उन क्रियाओं को 
अपणं सकमेक कटते द । जैसे-भ उभे पाताहूं | तू उते 
समञ्यताहे | तुम उतरे वनति दो | इन वाक्यो मे (उसे" 
कभ के दोन पर भौ "पाता हूं, समञ्ता हे, बनाते हो, इन 
क्रियाओं से पुरा आश्चय नहीं निकलता, इसचियि उक्त तीनों 
क्रियाँ अपूणं सकर्मक हे | 
जिन अकमक क्रियाओं का आक्षय पूरा नहीं निककता 
ओर उसे पूरा करने के ल्यि किसी संज्ञाया विशेषण की 


पुरक ६९ 
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आवरइयकता होती हे उन क्रियाओं को अपूणे अकमक कहते 
्् = =, ५ [> >" । [न्य 

दै । जंप्त--मदह्ं| तुम दिखते दहा | वह्‌ वनतां] इन 

वाक्योमे शह, दिखते दो, बनता दे" इन क्रिया्ओंसि पूरा 


(4 
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आज्य नदीं निकलता, इसलिये ये अपृणं अकमक दै | 
पूरक 
अपृ सकर्मक ओर अपूणी अक्मेक क्रियाओं के 
आश्चयको पूरा करनेकेचल्िि जो संज्ञाया वि्ेपण अति 
दँ उन्द पूरक कते द| 
अपू सकर्मक क्रियाओं के पूरक करमपूरक कटति हं ओर अपू 
अकर्मक क्रियाओं के पूरक कनैपूरक कदल्ाते द| जे 


( करमषूरक ) (कर्वृपूरक् ) 
भ उसे चतुर पाता मेँ वाल्क 
त्‌. उसे मूर्वे समङ्लता दे तुम वीमार दविषते हो 
तुम उसे बुद्ध बनते दो वह वारक वनताद 
संयुक्त क्रियाए 


ष्पद, सो, लस्य आदि मूक धातुर से वनने वाली "पठता हे, 
सोता, छिखता दे" यादि क्रियां मूल क्रियाप्‌ं कदलाती है । 

“पद्‌ चुक, सो सक, छ्खिदे' आदिदोदो धातुर्ओसे 
बनने वारी “पद्‌ चुकाहै, सो सकतादे, छ्खिदेता दै 
आदि क्रियां सयुक्त क्रियां कदराती है | 

सयुक्त क्रियाओं मे पटी क्रिया सुख्य हाती हे ओर 


छल पराव्टविचार 


दूसरी क्रिया उके साथ भिटकर उसके अथं मे कुछ 
विश्चेपता उत्पन्न करदेतीद। जेसे-भ पद्‌ सक्तादहूं। 
दस वाक्यम युख्य क्रियाका अथं केवल “पना! दै 
(सकर' के मिलन स "पठने ङी शक्ति रताहं" इस विशेष 
अध काबोधदोता द| 
अरा के विचार ये सयुक्त क्न्िओं के मेद्‌ आर नियम-- 
{( रियम) { अध) (सयुक्त फ्रिधाण ) 


१, क्रिया कै मामान्यरूपके नाः दो "ने 
आरम्नबोधक पदे खगा 
अवकाशवोधक्र टलिक्षवे दो 





८; 
३८... वरिवशताबोधक खाना पटा 
जोट्नेसे ध्िविनाहोतादेि 

४. धातु के आ ुकन।' जोडुने ते सवाक्षिब्ोघके पदु चुके! 
५. +) +, „+ सकना' ,, + शन्तिोधरू सबा सदता डे 
६. सामान्यभूतकालिक क्रिया रे आगे 

4करना' जोड़ने से नित्यतादोधघकर लित्वाकरतादे 
७. क्रिया के सामान्यरूर के अनि 

^ादना' जदनेसे इच्छबोधक पदृना चाहतादे, 
८, सानान्यभूतकाटिक क्रियाके आने | 

चाटना" जोदुनेसे तत्कात्यमोधक गिरा चाहता ट 


९. सासान्यभूतकालिक क्रिया फे अन्तिम 
स्वर को ८९्‌ करके अने द्देना' या 
डालना, जोटुने से (परन्तु एकाक्षर तत्काखबोधक ण्वि देता हं 
धातुके जगे “ए, लगाते टं । पदे डारुतादह्ं 


नाप्रधातु ७१ 


क = 
जमसे-सखाणु डालतादट ) 

१०. धातु के जगे या देतुेतुसद्‌ भूत 
कालिक क्रियाके अगे रहना? सातव्यवोध्क करता रता 


०४ 


जोद्नसे कररहाद 
११. समान अ वाली दो क्रिपाओ। साधारणार्थक पटा लिखता 
के मिटाने से ( इनको पुनस्क्त आताजातादे 


क्रिया जी कहते) खरता कृद्‌ता द 


१२. वात के आगे 'इष्छन।' जोड़ने से पूरैतात्रोधक मार डाका 
१३. अन्य लब्ट जर क्रिया केमेलमे कनर वाधना 
कट प्रकार की सयुक्छ क्रिया काम जान 
यनती द । धसी उडाना 
नामधावु 


क्रिया को छोड अन्य शब्दों मेँ प्रत्यय जोड्नेस्रे जो 
धात्‌ बनते द उन नामधात्‌ कदतेर्द | नाम हच्द्‌ का अ५ 
दै यज्ञा, जो सेज्ञाएं धातु बन जाती दै उनका नाम नाम 
धातु होतादे। जेते-द्ाथ संज्ञा सरे हथिया नामधातु 
वनाकर--(दथियाता दै आदि रूप होते है । 

कछ संज्ञाओं मे “आ, या, ला? प्रत्यय खगाति दँ ओर 
यदि शब्दो का पदा स्वर दीर्घो तो हस्व दो जाता उ 
तथा भ्या" प्रत्यय परे होने पर इाब्द के अन्तिम स्वर को 


्' हो जाता दै । जंसे- 
(शब्द्‌) (अस्यय) (नामधातु) (क्रिया का सामान्यरूप) 
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कामै खरा कामौ शर्माना 


७२ 


गभ 
लाज 
बात 
हाथ ११ 
चपन 
मोटा 
सूठ्‌ 


फाव्दविचार 


गमो 
ल्जा 
वतिया 
हथिया 
चपत्तिया 
मुखिया 
युटा 


गमाना 
खजाना 
बतियाना 
हयियाना 
चपततियाना 
सुटियाना 
दयुटखाना 


छु शब्द्‌ विनादी किसी विकारके धातु बन जतेहै-- 


(ब्द) 


वद्‌ 
च 
रग 
द्ग 
बदल 
फटकार 
दुःख 
अपना 


(धातु) 
सच 
रग 
दाग 
वद्ल 
फटकार 
दुख 
अपना 


(क्रिया का सामान्यरूप) 


सचना 
रंगना 
दागना 
चद्लना 
फटकारना 
दुसखना 
अपनाना 


अनुकरणवाचक्र शव्द से भी नामधातु बनते द, उन 
अनुकरणधातु भी कहते है | जेसे- 


(शब्द्‌) (प्रत्यय) 
भिनभिन आ 
सनसन ॐ 
टनटन र 
बड्बद्‌ । 


छनन छ 


(नामधातु) (क्रिया का सामान्यरूप) 


भिनभिना 
सनसना 
टनटना 
बड्बड़ा 
छनछ्ना 


भिनभिनाना 
सनसनाना 
टनटनाना 
वढ़बदाना 
छनछनाना 


प्ररगा्थक क्रियाण ५३ 


सटल्वर स्वट्खटा सटस्वरटाना 


ॐ 
टर टरौ टाना 


प्रेरणायेक क्रियाए 
जिन क्रियाओं से यह्‌ जाना जाय कि कती कार्यको 

स्वयं न करके किंसी दूसरे को उसके करने की प्रेरणा करता 
दै उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक कते हँ | जैसे-- माता धात्री 
से बालक को सुटवाती ह । भं तुमसे पत्र लिखवाती हूं | 
कसुम वीरवाटा सरे कपड़े सिख्वाती द । 

पाना, जाना, होना, अना, सकना, सुचना आद्रि क्रियार्जो से 
प्ररणांधक क्रिया नदी बनतीं ] 

शेष सव क्रियाओस्दोदो प्रकार की प्ररणार्थक क्रियापए्‌ बनती 
है । जेले-- फणीन्द्र पदता दै ( साधारण ), केदाव फणीन्द्र को पदाता 
है ( पट्टी प्रेरणार्थक ), अध्यापक केदाव से फणीन्द्र को पदवाता 
है ( दूसरी परेरणार्थक ) । 


9) 


= 


प्ली प्रकार की प्रेरणा्थृक क्ियाप्‌ प्रायः स्कभक के अथं म 
आती हे, उनस्षि स्पष्ट प्रेरणा नही पाद जाती; दूसरे प्रकार की प्रेरणाथक 
क्रियाओ। से ९१ प्रेरणा पाद जाती हे । 


सव प्ररणार्थक क्रियां सकर्मक होती द| उन्म पीना, खाना, 
द्िकमक दती । जते य 

पटुना, सुनना, देना आदि द्विकमक दोती दे । जेषे--वालक सोता, 

धात्री वाख्क को सुलाती द्वै ( पटी प्रेरणा, एककर्मक ), माता चात्र 

ले वाल्क को सुखवाती है ( दृसरी प्रेरणा, एककर्मक ) | मोडन दूध 
पीता द, रमेव मोदन को वृध पिखाता दै, ( पडली प्रेरणा, द्विकर्मक ) 
जगद्रीश रमेश े मोदन को दूध पिख्वाता है (दूरी प्रेरणा, द्विकर्मक) । 


७४ शाच्दविचार 


मररणार्थक क्रिया वाले वाक्यम प्रेरणा करने वाटे को 
श्ररक' कर्ती कहते हैँ ओर जिसकोप्रररणा की जाती है उसे 
श्रेरित' कर्ता कहत | दूसरी प्रेरणा म प्रेरक कर्ती- 
कारक मे ओर प्रेरित" करण-कारक मे आता हे | जेसे-- 
मादनी पद्ती हे ( साधारण ), कुसुद मालिनी को पदाती 
हं ( पटी प्ररणा ), माता कुमुदसरे मालिनी को पटूवाती 
हं ( दूसरी प्रेरणा )। यहां माता प्रेरकः कती हे, जो कती 
कारकम हे ओर कुसुद्‌ प्रित कर्ता है, जो करण 
कारकम दह्‌ | 

कभी कभी एक से अधिक प्रेरक कती दोतेदे, जो 
अपने से पहल प्रेरक कर्ता के प्रेरित होते द| पुनरुक्ति दोष 
दूर करनेके ल्एिदो प्रेरितोंमसरे पहले प्रेरित के आगे 
स" के स्थान पर द्वारा या "के द्वारा' लगाते ह । जैते-- 
राम चलता दहे, मोहन राम को चलाता है, कुणारु मोहन 
स रामको चल्वाता हे, गजेन्द्र कुणाल हारा मोहन से राम 


को चल्वाता ह| 
प्ररणा्क बनाने के नियम 
मृल्धातु के अन्त मे आ" जोडने से पी प्ररणायक् 


ओर "वा' जोड़ने से दृसरी प्रेरणाथक क्रियाएं बनती दँ ओर 


्रेरणार्थकर वनाने के नियम ७९ 
दो अक्षरों के धातुओंमें ष्टे ओर ओ को छद्‌ अन्य 


पद्ला स्वर यदि दीषवेह्ोतो हस्व दो जाता हे | जेसे-- 


(मूलधातु) (सामान्यरूप) (पहर प्रेरणा) (दूसरी प्रेरणा) 
चल टना चलाना चलवाना 
चिक चिकना जिकाना विकवाना 
गिर गिरना गिराना गिरत्राना 
फट फटना फटाना फड्वाना 
समस समदना समस्नाना समक्षवाना 
चिस लिखना लिखाना लिसखचाना 
खद्‌ लद्ना लदाना खद्‌वाना 
भटक भटकना भटकाना जटकवाना 
बदल बदलना वदृलाना चदलचाना 

स्वुखना स्ुलाना सवुखवाना 
पट्‌ पदना पदाना पट्वाना 
कट कटना कटाना कटवाना 
जाग जागना जगाना जगवाना 
जीत जीतना जिताना जितवान 
घूम घूमना घुमाना घुमवाना 
भूल भुलना ञुखाना भुखवाना 
स्वल स्वेना खिल्टाना खिलवाना 
तोट तोखना तुखाना तुटवाना 





कचरा, ह, ॐ, ए, ओके स्थानम क्रम से त्र, इ, उ, इ,उ 
दो जातें । 


७६ शच्दविचार 
केर कलना केराना ऊेलवाना 
भक भकना ओंकाना भेकवाना 
ष्टे" धातु को छोड एकाक्षरधातुओं के दीघो स्वर को हस्व 
करके अन्तम “ला जोडुने से पहली प्रेरणाथेक ओर ल्वा" 
५ ष्‌ ष ह [+ #-4 ^ क 
जाट्न स दूसरी प्ररणाथक क्रयाए बनता दहं | जस-- 


जी जीना जिलाना जिरवाना 
पी पीना पिलाना पिखवाना 
सो सोना खुलाना सुरवाना 
दे दना दिखान। दिलवाना 


कुछ धातुओं के रूप अनियमित दोते दँ । जेसे-- 


चुभ चुभना चुभाना, चुभोना स्वुभवाना 
भीग भीगना भिगाना, जिगोना भिगवाना 
लेट ेटना लिटाना, ठेटाना किटवाना 
यैठ वेदना बिटाना, वेडाना, विटलाना, विठलवाना 
कट्‌ कष्टना काना, कराना कदटर्वाना 
रह रहना ररवाना रखवाना 
खे लेना लिवाना लिवाना 
गा गाना गवाना गवाना 


कट, सी, दे, टे, गा धातुओं का दोनों प्रेरणाओं मे 
एक दी अथे दोताहे| 
अकमेक से सकर्मक बनाने के नियम 
५. दो अक्षरों के धातुओं के पले स्वर को ओर तीन 
अक्षरो के धातुओं के दृसरे स्वर को दीं करने से अकमक 


सकर्मक श्रोर पटली प्ररणार्थक मे भिन्नता ७७ 


१० €. च, =, 
सं सकमक धातु वनत ह । जस- 


(अकर्मक) (सकमेक) (अकमक) (सकमंक) 
ख्द्ना खादना निकलना निकालना 
कटना काटना विगड्ना चिगाड्ना 
पिटना पीटना उखडना उखाद्ना 


२. कु दो अक्षरों के धातुओं मे पहटे ह" को “ए 
ओर ८उ' को “ओः दो जाता दै | जेस-- 


फिरना केरना सुना खोरना 
धिरना वेरन। तुलना तोलना 
द्विना देखना घुखना घोरना 


३. कुछ धातुओं के अन्तिम ट' को द्‌” होकर पदले 
"अ! को "आ ओर ॐ या “ङ को "ओ? हो जाता दै । जेसे- 


फटना फाड्ना फूटना फोड़ना 
ज॒टना जोड़ना द्टना छोढ्ना 
४. कुछ अनियमित दोत दै । जेसे-- 
ट्टना तोढना रहना रसना 
लिखना सीना चिकना येचना 
सकर्मक ओर पहली प्ररणाथेक मे भिन्नता 
( मूल ) (सकमेक) (षही प्रेरणा्ैक) 
गड़ना गाद्ना गड़ाना 
धुना घोटना घुखाना 
रहना रखना रखाना 


विकना बेचना बिकाना 


छप प्राब्दविचार 


अ्रभ्यास 

क्रिया, ध्वानु घौर क्रिया का सामान्यरूप- इनके लक्षण 
छोर उद्ष्हरण लिखो । ध्वातु के कितने अर्थ दोते दहं? सक 
मक क्रिया अकर्मक घोर अकर्मक क्रियाप्‌ं सकस कव चन 
जाती दहं ? सकमक क्रिथाप्ट कितने प्रकार की दोतीष्ै? 
भरघान कर्म श्मोर प्रधान कम की प्या पहचान? अपू 
श्रकमेक योर प्रपूण सकमेक स कया यभिप्ायदहै ? पूरक 
किस्त कते हे ? कमपूरक ओर क्तंपूरकमें याभेद दहे? 

नीचे लिखी क्रियां घ्पूर्णं अकमक दया पूण सकर्मक 
तू था, प्रभुदत्त वनता है, घनदइयाम सुरे सुनाता है, श्रध्यापक 
ने छात्राको वबतलाया--इन क्रियां को पूण बनाञ्मो | संयुक्त 
क्रिया किसे कहते ह १ विवश्षताचोघक, पूणणीतावोघक, 
समाप्षिवोघधकः ओर इच्खछावोधक क्रियां ऊेसे वनतो हें? 
भ्रत्येक के पांच पांच उदाहरण दो । लगाना, जाना, रहना, 
देना क्रियाश्रों के जोड़ने से किन किन अधो वाली संयुक्त 
क्रियाप््‌ वनतीदहें? 

नाम शाब्द काक्या थह? नामधातु किसे कहते? 
शरनुकरणधघातु के चार उदाहरण दो। 

प्ेरणाथक क्रिया किसे कहते? वह कितने परकारकी 
होती है पकस यधिकूप्रेरकदहोंतोक््याक्रिया जाता दै? 
उदाहरण देकर समकाञ्मो। प्रेरणाथैक बनने के क्या 
नियमदहैं ? 

द्यक्मकसे सकमेक क्रियाप किस प्रकार वनतीहे? 
निम्नलिखितों के प्रेरणा्थक र सरू्मकके रूप लिखो- 

जीना, सोना, रना, विकना, कद्ना, आओद्ना, जुड़ना, 
फटनाः जाना, याना, दोना । 


क्ल ७९ 


सातवां अध्याय 
क्रिया-विकार 
क्रियाओं काट, प्रकार, लिङ्ग, वचन, पुरुष, वाच्य 
ओर प्रयोग के कारण विकार दोता हे | जेसे-- 
काल-- मनुष्य सोता धा, मनुष्य सोता हे, मनुष्य स्ोए्गा । 
भ्रकार--स्द्र पदूतादटे, रुद्र को पटना चादि, सद्र पट्‌ । 
रिङ्गि--रमेदा जाता ह, लता जाती दे । 
वचन--कान्ता लिखती हे, बालिका टिस्वती दे । 
पुरूप- भ गाता ह; तुम गाते हो, वह गाता दे | 
वाच्य--वरीरलिहलारी चलाते, दीरसिंह से वाटी चलाई जाती हे । 
प्रयोग त्‌ गाताष्, तू ने पुस्तक पदी, चला जायगा । 
कल 
क्रिया के जिस रूपसे क्रियाके दोनेका समय जाना 
जाताद उसे काट कहते दहे | काल तीन प्रकार के दोते दै-- 
भूत, वतेमान, भविष्यत्‌ । 
भूतकाल क्रिया के जिस खूपसर वीते हए समयमे 
क्रिया का दोना पाया जाय उसे भूतकाल कदते दै । जेल-- 
मोन गया, राधा ने रोटी पका | 
वर्तमानकाट-- क्या के जिस रूष से वीतते दए समय 
मे क्रिया का दोना पाया जाय उसे व्तेमानक्राट कते द| 
जैसे-- चन्द्रदेव जाता दे, कपिट पद्‌ रदा हे । 
भविष्यत्‌काल-- क्रिया के जिल रूपसरे आने वाले 


८० फाव्दविचार 


समयमे क्रिया का होना पाया जाय उसे भविष्यत्काल 


कहते दै | जेसे--अध्यापिका जायगी | 
काल-उपमेद 
भूतकाल के छः भेद ह--सामान्यमूत, आसन्नभूत, 

पूणभूत, अपूर्ण भूत, सादिग्धभूत, देठदेवमद्‌ भृत । 

सामान्यभूत-- क्रिया के जिस रूपसे वीते इए समयके किसी 
विश्लेष भाग का निश्चय नदा होता उति सामान्यभूत कहते है । जेषे-- 
वह गया, उसने लिखा | 

असन्नभूत--क्रियाके जिस रूपसरे निकटमेदही (अभी अभी) 
क्रिया का समाप्त होना पाया जाय उसे आसन्नभूत कहते हें । जेषे- 
वह गया हे, उसन लिखा हे । 

पूणीभूत-- क्रिया के जिस रूप से दरवत बीतिहुए्‌ समय में 
क्रियाका होना पाया जाय उसे पूर्णभूल कहते हैँ । जसे--वह फल 
खाया था, उसने पत्र पदाथा 

अपूभूत-- क्रिया के जिस रूपसे क्रियाका बीते दुद्‌ समयमे 
होना तो पाया जाय, पर पूगद्ोना न पाया जाय उते अपूणैभृत कषटते 
है। जे्त--अर्जुन पठता था, तुम जातेये । 

सदिग्धभृत--क्रियाके जिसरूपस वीते इणु समयमे ष्टोने वाली 
क्रियाम सन्देह पाया जाय उसे सदिग्धभृत कहते हं । जेते--उसने 
कहा होग। । त्‌ रहा होगा । 

हेतेतुमदूस्ृत-- क्रिया के निष्ठरूपसे बीते हुए समय मे एक 
क्रियाकेन्ोनेके कारण दूसरी क्ियाकान होना पाया जाय उपे 
हे ठमद्‌ भूत कहते टं । हेतुदेवुमदूभूत दो प्रकार का होता हे - पू 
ओर भपूभे | जेभे--पूमदेतुडेतुमद्‌ भूत--कहा होता, पृ! होतः, 
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लिखिादहोता, तुमने पत्र लिखा होता ता उसने उत्तर अवदय द्विया होतः. 
जपूणहेतदतुमद्‌ भृत-- कहता, आता, पटुता, लिखता, व्रादृख आति 
तो वपा होती; कहता हाता, पट्‌ता होता । 
वर्तमानकाल केदो भद है--सामान्यवतंमान ओर 
संदिग्धवतमान। 
सामान्यवत॑मान-- क्रिया के जिस रूपमे वीतते हए समयम 
सामान्यतया क्रिया का होना पाया जाय उसे सामान्यवर्तमान कते हें । 
जसे त्‌ लिखता है, बह खाता ट । 
संद्विग्धवर्तमान- क्रिया के जिसरसूप से व्रीतते इणु समयमे 
होने वाली क्रिया म सन्देह पाग्रा जाय उते संदिग्धवर्तमान कहते दं । 
्ञेवे--गणेका पदृता होगा, जनेश सोता दोगा । 
भविप्यतकाट के दो मद दै--सामान्यभविप्यत्‌ ओर 
सम्भाव्यभविष्यन्‌ | 
सामान्यभविष्यत्‌-- क्रियाके जिसरूपसे आने वाले समयमे 
सामान्यतया क्रिया का होना पायया जाय उते सामान्यभविप्यत्‌ कहते दं । 
जेत--उमा आयगी, रमा िलखिगी । 
सम्भागयभविप्यत्‌-- क्रियाके जिस रूपसे आने वाले समयमे 
क्रियाकेटोने मै सम्भावनाया इच्छा पा जाय उसे सम्भाग्यभविप्यत्‌ 
कृते | जेते- सम्भव दै आज वपौदहो। वहअ। जायतोतुम्दें 
खड्ट्र्‌ खिाङ । 
प्रकार 
क्रिया के प्रकट करने की रीतिर्यो को प्रकार कदते है | 


= € =) 
क्रिया प्रकट करने के तीन टङ्क, अथात प्रकार के तीन 
मेदर्दै- 
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साधारण, सम्भाव्य, प्रवर्तनार्थक | 

साधारण क्रिया ॐ जित दटेग स निडचय सृचितहोता हे, उसे 
साप्रारण या निङ्चयार्धं प्रकार कटने दै। जै द्रेवने लिखा, देवर 
हिस्त टे, देव लिवेग। । 

सम्भाव्य क्रि्राके जित दंग से सम्भावना, इच्छा. कर्तव्य 
या सन्देह सूचित होना हे उसे सम्भाव्य प्रकार कटतेहे। जैषे- वह 
आक्ताही होगा | तुम्हारा कार्यं सफल टो । हमं सात वजे से पहले पंच 
जाना चाहिये । पता नहीं वह उत्तीणे हुभाहे किंनरी! 

प्रवतेनाथक-क्रिपाके जिषदढंगसे प्रभाव्र सेया प्रा्भना च 
या साधारणतया किसी कामर्मे खगन या लगाना पाया जाध उवे 
प्रवर्तनार्थक प्रकार कहते ह । जेमे-जा, दूध ठे आ | पन्न अवय लिखना | 
कल हमारे यहां ही भोजन करना | जपङ़े ल्यि कृ मीठा र? 
सच बोलो । जः कभीन वोरो । 


सिङ्ग, वचन, पुरुष 

संज्ञके समानक्रियाके भी दोलिङ्ग होतेह पुलिङ्ग ओर 
स्त्रीलिङ्ग । जेष--घोद़ा दोड़ता है, गों चरती हें । 

वचन भी दो होते है-- एकवचन अर बहुवचन । जषे- सुन्ना 
रोता हे, वच्चेर्हेम्तेद्धं। 

क्रिय! के पुरर तीन होते हि-उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष, अन्यपुरूष । 

शे" ओर (हम' फ साथ आने वाली क्रिया उत्तमपुरुष, (त्‌' ओर 
^तुम' के साथ अने वारी क्रिया मध्यमपुरुष ओर अन्य सब सर्वनाम 
ओर सज्ञा के साथ अनि वाली क्रिया अन्यपुरुप होती हे । जेत स्न 
जाताहू, हम जाते हे ( उत्तमपुर ) | त्‌ जाता हे, तुम जति हो, 
( मध्यम पुरुष ); वह जाता हे, वे जाते द, वृक्ष वदता हे, दृक्ष वदृते हे 
( अन्यपुरश्र ) । 


वाच्य चद 


वाच्य 
क्रिया के जिस रूपान्तर से यह जाना जाय करि वाक्य 
मे क्रियाद्भारा किए गर्‌ विधान का प्रधान विप्रय क्तीया 
कर्म या भावदे उसे वाच्य कहते दं । 


भाव शब्दस धाठु काअर्य लिया जाता टे | जते-- "चल नदी 


म" ५" 


॥ 

जाता" इसर्म "चलटा' भाव दहे, जो "चल धातु का अ 

वाच्य तीन प्रकार के दै-- 

कटवाच्य, कमेवाच्य, भाववाच्य | 

कठैवाच्य-क्रिया के जिस रूपान्तर से यह जाना 
जाय किं वाक्यम क्रियाद्वारा करिए गय विधान का प्रधान 
~ ~ < = ज € 
विषय कता दै उसे कठैवाच्य कदते द| जेसे-- सूयं उदय 
हआ, उसने जगाया नदीं, हमने चण्टी को सुना, तू पठता 
है, कर्मेन्द्र सोता दे, चन्द्र अस्त दो जायगा | 

कर्ैतराच्य मे कतौ की अधानता होती दे, इभ्लिष्‌ क्रिया के लिङ्गः 
वचन, पुरुध कत के अनुलार होते ह ओर कतौ के साथ त्रिभक्तिचिद्व 
नहीं गता; परन्तु सामान्यभरूत, जासन्नभूत, पूर्णभूत ओर सद्विग्ध 
भूतकाल की सकर्मक क्रियाओ। के लिङ्ग, वचन, पुरुष कमं भिभक्तिरहित 
होने पर कम के अनुसार ओर कम विभक्तिसहित होने पर पु्ङ्ग, एक 
वचन ओर अन्यरूप होते है, परन्तु कता दोर्नो जगह चिभक्तिपहित 
होता डे । जेत-- 

न्म गया, कान्ता आड; ओने पुस्तक पढ़ी, उसने पानी पिया था; 
हमने पत्र को पठा, हमने चिद्धियो को पद । 


1 
श्ट 
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कलृतवरा्य सकर आर जक्मक दोनों प्रकार की क्रिया मं होता 
| इमं कता अवइय रटत। हे । 


० 


कमवाच्य-- क्रिया के जिस रूपान्तर से यद जाना 
जाय करि वाक्यम क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान 
विपय कमं हे उसे कमवाच्य कहते दै | जेसे-- तुमसे पत्र 
पदा गया, सुद्यसे चिद्धी लिखी गड; नारंगी खाई गई, सेव 
खाया गया; नागी को खाया गया, सेव को खाया गया। 

कर्मवाच्य मकम की प्रधानता रहती हे, इसल्यि क्रिया फे लिङ्ग 
वचन, पुरुप कमे के अनुसार होते दै ओर कर्ता करणकारक भ आत। 
या कर्ता की आवडयकता नदी होती; परन्तु कर्मं विभक्तिपहित टोने पर 
क्रिया पुर्ण, एकवचन ओर अन्यपरुपसै जाती हे ओर कत की 
अचड्परकता नहं! होती । जत मुस रोटी खार्‌ गड, तेरी खाई 
गह्‌; वारक को भदृकाया गया, तितलियेो को उद्ाया गया | 

कम्वाच्य केवल सकर्मक क्रिया म॑ होता हे । इसमे कम अव्य 
हता हे । 

४.५ ् 

भाववाच्य-- क्रिया कं जिस रूपान्तरसे यह जाना 
जाय कि वाक्यमें क्रियाद्वारा किए गए विधान का प्रधान 
विपय भाव दै उसे भाववाच्य कहते । जैते- उससे 
चखा गया, आया नहीं जाता, उससे जाया जायगा | 

भाववाच्य भ धातु क। जय प्रधान होता हि, कत य। कर्म नहीं । 
दसम क्रिया सदा पृटछग, एकवचन अर अन्यपृरुष रहती ह अ।र कता 


करणक्रारक भ जाता हं या कती की आवङ्यकता नहीं होती | ज्ेत- 
उससे जाया गया, जाया नदीं जायया | 


यह केवल अकमर क्रियाओं म होता हे | 
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उदाहरणा द्वारा यह स्ण््टकर द्विया गया द करि क्रिया के 
दिग. वचन, पुष कशृवाच्य म कतौ के अनुपरार या कम के अनुम्ार या 
पु्धिग, एकवचन, अन्यपुर्षर टोते टे, कर्मवाच्य कमं क अनुतर 
या पुर्छिग, एकवचन, अन्यपुरुप होतें ओर भाववाच्य मेकेदल 
पुद्छिग, एकवचन, अन्यपुरुष हाते हे; इसयिये-- 
प्रयोग 
क्रिया के लिङ्ग, वचन, पुरुप को कताया कमं या 
भाव के अनुसार रखने को प्रयोग कहते हेः | प्रयोग तीन 
प्रकार का होता दे-- 
४ „3 6 (~ नि र भ 
कर्तरिश्रयोग कमेणिप्रयाग, भावप्रयाग | 
(१) कर्वरिप्रयोग केवल कतृवाच्य म होता । ज 
म पट्ृतारह, वद च्खितीहे, तुम जता ( कतृवाच्य ) 
(२) कमैणित्रयोग कतृत्राच्य आर कम्वोच्य होता हे। जसे-- 
मने पुस्तक पदी, उसने पत्र पद्‌। तमने ममन्थ पठे ( कतृत्राच्य ) 
मुक्षत पुस्तक पदी ग, उससे पत्र पद्‌! गया ( कम॑वाच्य ) 
(३) भवेप्रशरोग तीनो वाच्या म होता हे । जेष-- 
मेने पुस्तक को पद्‌, उसने पत्र को पदा ( करृवाप्य ) 
पुस्तक को पड़ा गय, पत्र को पटा गया ( कर्मवाच्य ) 
चला नर्द जाता, सोया जाता द ( भाववाच्य ) 
( भावेश्रयोग भं क्रिया पि, एकवचन आर अन्यपुरुष होतीदै) 
अ ~ 
पुवेकालिकक्रिया 
9 ^ ~ र भ्। ख नवि, भ 
जो ।क्रया मुख्य क्रया क व्यापार से पदर हा चुकन 
वाले किसी व्यापार का विधान करती दे ओर मुख्य क्रिया 
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क) 


के अधीन दोती दै उसे पूरव्काटिकक्रिया कते! यद 
प्रायः मुख्य क्रिया से पहटे आती हे। 

धातु के आने "करः या के" कगानेसरे पूर्वकालिक 
क्रिया बनती हे | जेसे-- में पद्करखाना हूं, वह जाकर पत्र 
भजग।ःतूसोके रहा न, कोलाहल करके दी छोड़ा न। 


अभ्यास 

क्रियाघ्योंमें चिकार किन किन कारणो सेदोताहि ? काल 
किसने कते? उसके कितने मदद? भूतकाल के येद 
सोदाटरण लिखो ! देतृदेनमदृभून किसे कहते है ? रागे लिखो 
मे काल घताओ- सोया था, सोता था, गया, गया, खा 
रहा है. लिखता, लिखा होता । प्रकार किसे कते? उसके 
किलने प्रक्ारदे? परवर्तनार्थकसे क्या यभिप्रायदे? पट, 
पदेगा, यवश्य घाना, जल ले आड, शायद्‌ वर्षादो, जाता 
कर्यो नदी, जातो गहा द्ू-दइनमें प्रकार वतामो। "वह" 
कोन प्मौर 'हम' के साथ आनि व्राली क्रिया किस पुरुप की 
होती हे ? वाच्य क्सि कहते? इसके भदो लच्तण 
स्रोदाहरण लिखो। कटवाच्य कितने भ्रयो्गोमें होना? 
प्रयोग स्ते कहते । निम्नलिखित वाकयोंमें वाच्य पोर 
प्रयोग चतताओ श्मौर वाच्य-परिवर्दन करो, 


कुत्ते ने काट सखाया । उण्डेसे मारा न! पीड़ासेकराह 
राह । अरे, मिले भ्या । वेद्य को बुलाया गया । पटीक्मी 
गई । व द्द्‌ कमरै। अव नदानाभी वन्दद्वै। गर्मी बहुन 
पद्‌ र्टीहे। रहा नदीं जाता। नहादहीर्टूगा। पर श्चाराम 
केसे दोगा १ अच्छा, सोचा जायगा । वरस कहा भी न गया! 


क्रियार्यो को रूपरचना ८9 


चेयने बुरा मानादोगा! किसी धकार कुत्त को तो पकड्‌ला। 
रमेदा लिखना दै । मे पदृगा। 
पू्वकालिक क्रिया किसे कते ? वहक्रसे वनतीदे ? 
्ाठतां अध्याय 
क्रियाम की रूपरचना 
सामान्यभूत-- १. अकारान्त धातुओं के अ को 





[न 


पुद्िङ्ग के एकवचन में “आ! ओर बहुवचन मे 
खीलिङ्ग के एकवचन मे ई" ओर वहुवचन मं ई" करने 
सर सामान्यभतकराक की क्रिया वनती है । जस-- 


५९, ओर 


(लिङ्ग) (घातु) (एकवचन) (बहुवचन) 
पुिङ्ग बरोल बोला बरोल 
स्त्रीलिग ब्रोलः बोरी बोरी 


२, आकारान्त, ईकारान्त, दकारान्त ओर ओकारान्त 
धातओं के आमे परटटिगि के एकवचनर्म ध्या! आर बहुवचन 
म धे, अथवा "ए ओर खरीटिग के एकवचन में दै ओर 
बहुवचन में “ई' जो देने स॒ आर धातु क अन्तिम “इ” 
ओर ए" को इ! कर देने से । जेते-- 


्माकारान्त 
पुर्टिग खा स्वाया खाये, खाए 
स््रीदिग खा खा खा 
ईकारान्त 
पुर्धिग पी पिया पिये, पिष 


(1 
॥] 


शय्दविचाग 


स्त्रीदटग पी पी रपा 
(को+ई = पी == दीर्घतन्धि) 
पकारान्त 
पाद्ग दे द्विया दिवे, दिणु 
स्त्रालिग द द्री री 
अकारान्त 
पिग सो सोया सोये, स्ोष्‌ 
स्त्रीदिग स्रो सो सोई 


कर) धातु को "की अर "जाः धतुको "ग हो जाता हे । 
३. दो धातुके ओ! को ओर उकारान्त धातुओं के 
“ॐ को उ" करके आगे पूग के एकवननमें "आ! ओर 
वहुवचन में ए, ओर स्त्री्टिग के एकवचने ई ओर 
वहुवचन मे इ' जोडने से । जैसे-- 


पुचित्र हो इजा हर्‌ 
स्त्रीिग हो इई इई 
पर्लिण ् चुभा चुष 
स्त्रीरिग ट चुर दुई 


४१ ४९ 

जलन्नभूत--सामान्यभूतकाल की क्रिया के आगे 

श्दोना! क्रिया के निन्नकिखितरूप क्रमसे गाने से आसन्न 
भूतकाल की क्रिया वनती है-- 


दोनाक्रियाकेरूप 
उत्तमपुरुष ह हे 
मध्यमपुरप हे दो 
अन्यपुरुष ट हे 
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स = 
जेसे- मे वोलादहं हम वोटर 
त्‌ बोलादे तुमबरोरिदो 

1 8 

वहवोलखादहे चे बोलें 


ूर्णभूत--सामान्यभूत काल की क्रिया के आग था, 


थी, थीं गाने से पूर्णभूत काल की क्रिया वनती हे | जेखे-- 
पु्िग बोला था वोखेये 
स्त्रीिग बोरीथी बोरी थीं 


पूण भूत--अपृणदेतुदेतुमदू भूत काल की क्रिया क 
आगेथा,ये, थी, थीं रूप लगानं स अपूणभूत काल की 
क्रिया बनती दं । जंस-- 

पिग वोखताया वोख्तय 
स्त्रीटिग वोरूती थी बोरूती थीं 
संदिग्धभूत--सामान्यभूत काल की क्रिया क आग 


हंगा, दंगे, आदि ष्टोना' क्रिया के भविष्यत्‌ काल क रूप 


जोदुने से संदिग्धभूत काल की क्रिया बनती हं । जस-- 


पुलिङ्ग 
उत्तमपुरुष मे बोलाद्टूगा हम बोले होगे 
मध्यमपुरप तू बोल्ाहोगा तुम बोले ्ोगे 
अन्यपुरूप वह वोलाहोगा वे बोले हगे 
स्त्रीलिङ्ध 
उत्तमपुर्य मे बोली हृगौ इम वोडी होगी 


मध्यमपुरुष त्‌ वली होगी तुम बोरी होगी 
अन्यपुरूय बद बोरी होगी वे वोरि हारी 
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४१ 3 > ४०. 
पू्णदेतुदेतुमद्भत--मामान्यभूत कारु की क्रिया क 
० ् 4 गोवीं च  श्द। ६ प न्‌ 
आगे होता, दोते, होती, होतीं रूप लगने से पृणदेतुदेतु- 
~ 
मदूभूत काल की क्रिया वनती दे । जेसे-- 
पलङ्गः सोया होता सोये रोते 
स्त्रीखिग सोई होती सोद होतीं 
0 ् अ ४०१ ४५ + 
अपृणदतृहतुमद्भृत--धातु के आगे ताते, ती, तीं 
(3 वि ष्प्‌ 
प्रत्यय गाने सरे ओर होता, दोती आदि रूप चरिकल्प से 
क, ॐ न्द पूणीदेवु ् ^ ^, ५ 
जोडने स अपृणेवुदहेतुमद्भूत काल की क्रिया बनती । जेसे-- 


पु्ठिग जाता जाते 
स्त्रीरिग जाती जातीं 
पु्छिग जाता होता जाते होते 
स्व्रीकिण जातो होती जाती होती 


सामान्यवतेमान--अपृणेदेतुदेतुमद्‌ भूत कालकी क्रियाके 
अकेठे रूपके आगेहू, है आदि रूप लगाने से सामान्य 
वतमान काल की क्रिया बनती दै । जेसे-- 
उत्तमपुरुष म किखिता हूं हम किखते हे 
मध्यमपुरुष त्‌ लिखता हे तुम सिख्ते हो 
अन्यपुरुष वह किखताहे वे किखतेदे 


सेदिग्धवतमान--अपुणेदेतुदेतु मद्‌ भूत काल की क्रिया 
कं अक्छखूपके अगे हूगा, होगे, हूगी, होंगी आदि रूप 
ख्गाने स संदिग्धवतेमान काल की क्रिया बनती हे । जेसे- 


उत्तमपुरुष भै लिखता हंगा हम लिखते होगे 
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मध्यमपुरुष तू लिखता होगा तुम लिखते होगे 
अन्यपुरुष वह लिखता होगा वे लिखते हगे 


सम्भाव्यभविष्यत्‌-ङऊ, ए, ए, ओ, ए, एं प्रत्यय 
अकारान्त धातु के अ! के वदे करदेनेसरे ओर शेप 
४. 


धातुओं के आगे लगाने से सम्भप्न्यभविष्यत्‌ काल की 
क्रिया वनती दे। जेसे- 


उत्तमपुरुष भ पद्व, गँ हम पदु, गर्द 
मध्यमपुरुष तू पदे, गाए तुम षठो, गाओ 
अन्यपुरुष वह पटे, गाप्‌ वे पुं, गाप 


अकारान्तभिन्न धातुओ। के जेर, ए, ओके बदटे क्रमशः वे, 
वे, वो भी लगाट्‌ जाते हे | जते--गार्वे, गावे, गावो | 

आक्रान्त धातु्ओ¡ के आने रयै" ओर “य' भी लगाये जते द। 
जेवे--जार्ये, जाय । 


प्रवतेनाथक--ऊ, ठ, . . .+ओ, ए, + प्रत्यय अकारान्त 

धातु के “अ के स्थान मकर देने से ओर शेष धातुओं के 
[३ = (4 

आगे खगाने से प्रवतेनाथैक क्रियां वनती ह | मध्यमपुरुष 


के एकवचन मे कोई प्रत्यय नक्ष खगता । जैसे-- 


उत्तमशुरुष भ बोर, जाऊँ हम वो, जाप 
मध्यमपुरुष तूबोल, जा तुम वोरो, जाभो 
अन्यपुरुष वह बोे, जाए वे बो, जप्‌ 


प्रवसेना्थक को विधि भी कदतेर्दै। इसके दोभद 
है प्रत्यश्च ओर परोश्च | प्रत्यक्षविधि के तीन भेद दै-- 
साधारणविधि, आदरविधि, विकशेषाद्रविधि । 
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जषे-बोल, बोलियि, बोचयिगा। 
आद्रविधि ओर विजेपादराविधि "आपः ब्द के 

साथ होतीदे | 
आदरविधि--अकारन्त धातु के “अ' को “इये' अथवा 
इए" करने स ओर शेष धातुओं के आने “इये लगाने स्र 
(~ ~ च = क [3 १० ९ 
आद्रतिधि बनती दहे | जेस--वोचल्यि, वो 


» वोलिए, जाइये | 
~ ~ (~^ य =) 
विज्ञ ॥ दरावाध क रूपकं आगे शग। 

च ~ ^ =, ४ (~ 
ल्गान स वश्पाद्रां वनता ह । जसे--वालियगा ॥ 
न, ~ 


त 
पराक्षविधि मे “इये के बदले (यो 
दे । जेसे--कलिखियो, पदियो, जाइयो | 


= 


प्रत्यय टगत। 
पराक्चविधि के ल्य क्रिया का सामान्यरूप भौ भ्रयुक्त 
होता हे | जेसे-- पत्र अव्य लिखना । जाना ] 

कुद रूप अनियमित होते 


| जेसे-- 
कीजिर्‌-ये कीजियो 
दीजिए्‌-ये दीजियो 
खीजिए-ये खीजियो 
सामान्य 


भविप्यत्‌--सम्भाज्यभविष्यत्‌ काटकी क्रिया 
क आव गा, गे, गी रूप जोड़ने से सामान 


यभविष्यत्‌ काट 
की क्रिया वनती 


। जस-- 
पठेगा, जागा पट्गे, जाएगे 
पठेगी, जाएगी 


क्रियार््रो की हूषावलो ९३ 
क्रिया्रों की रूपावली 


सक “वट ४ च्य 
अकमक उट धाठु कदृवाच 


सामान्यभूत 
कर्ता पुलिङ्ग कर्ता स्जीखिङ्गः 
(पुरुष) (एकव चन) (बहुवचन) | (पुरुप) (एकव चन) (वहुवचन) 
उ० मै उटा हमडठे उ० में उठी हम उठी 
म तू उठा तमउटे म० त॒ उठी तुम उढीं 
अण वह उठा वे उठे अ० वह उठी वेउठी 
आसन्नभूत 
भव्या हम उठे मे उटोह्ं हम उटौहें 
तू उटादे त॒मच्टेदो तूउटीदै वमउ्टोहो 
वह उटादे वेउ्टेष् बह उटीषे वेउदरीष 
४ 
पृणभूत 
श्रउटायथा दमच्येथे मउदीथी हम उदीधौ 
तूउटाथा तुमउठेये तूउटीथी वुमउठीथीं 
वह उटाथा वे उ्टेथ वहउटोथो वेउटीथीं 
अपूर्णभूत 
श्र उटता था हम उटठतेये मे उटयतीथो हम उठती थीं 
तू उटताथा तुम उटतेये तूउटतीथो तुम उटती थां 
चह उटताथा वेउव्तथे वह उटतीयी वे उठती थीं 


९४ शव्दविचार 


संदिग्पभूत 
में उटाहूंगा हम ञ्ठे होगि | मे उठी हूगी 
त्‌ उठा होगा त॒म उठे होगे | तू उढीहोगी 
वह उखा होगा वे उठे होगे | वह उठी होगी 
¢ 
पूरदेतुहेतुपद्‌ भूत 
मे उडाहोता हम उठे ष्टोते में उढी होती 


चू उढा होता तुम उटे होते | तू उदी दोती 
वह उटठा होता वे उठे ष्टोते । वह उदी ष्ोती 


हम उढी होगी 
तुम उटी होगी 
वे उठी देगी 


हम उठी दोतीं 
तुम उटीष्ोर्त 
वे उठी दोतीं 


भ्पूणदेतुहेतुमद भू 
मैं उठता, उठता होता हम उठते, | ॐ उठती,उठती होती हम उटठनीं, 
उरते होत उठती होक 
त्‌ उठता, उठता होता तुम उरते, | तू उठती, उक्ती होती तुम उरठतीं 
जठते होते उरखती होती 
वह उठता,उत शोता वे उरते, | बह उठती,उठतो होती वे उठती, 
उरते होते । उठती होती 

सामान्यवतेमान 
मे उटना ह हम उक्ते हं | भ उर्ती दह्‌ हम उठती दें 
तू उठता ह तुम उण्तेष्टो | तू उठ्तीहे तुम उठती हो 
वद उटताद वे उस्ते ईद | वह उखतीहे वे उठती ह 


संदिग्धवतेमान 


मै उठता हूंगा हम उठते होगे | भे उठती हंगी 


हम उठती होंगी 


क्रिया््रोंकी रूपावली ९५५ 
तू उख्ताष्टोगा तुम उटतेहोगे | तू उठती होगी तुम उठती होगी 
वह उठतादहोगा वे उठते हेगि | वह उठती होगी वे उठती होगी 

सामान्यभविष्यत्‌ 
भने उदटरुगा हम उठेगे | भन उहूगी हम उ्ठेगी 
तू ञ्टेगा तुम उढोगे |त्‌उठेमी तुम उटठोगी 
वह उटेगा वे उरगो | वह उटगी वे उर्ेगी 


सम्भाव्यभविष्यत्‌ 
मे उट हम उदे | म उद हम उ 
त्‌. उठे तुम उलो | तूञडे तुम उठो 
वष्टडटे वे उट | वह उठे वे उठे 


परवर्वेना प्रत्यत्त साधारण 


नै उट्‌ हम उदे | मे उदू हम उरे 
तू उड तुमउठो | तू उठे तुम उमे 
वह उटे वे उठे । वह उढठे वे ञे 


आदरविधि--उघ्यि । विशेषादरविधि--उटियेगा । परोक्षविधि-- 
उच्ियो, उठना | 


पू्व॑काकिक --उटाकर, उखके । 


अरकमैक उट धातु भाववाच्य 
दोना दिगो एकसे रूप होते 
सामान्यभूत--ुक्षते, हमसे, तुक्च, तुमसे, उसले, उनसे उडा गया । 
भासन्नमूत--जुकषे, हमसे, तक्षति, तुमसे, उससे, उनले, उठा गया दे। 
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पूणभूत-- मुञ्चते, हमसे, तुद्यते, तुमसे, उससे, उनसे, उठा गया या | 
अपूणभूत--मुक्चवे, हमे, तुञ्षसे, मसे, उस, उनले उदा जाता धा । 
संदिग्धभूत- सुदयते, हमसे, तुके, तुमसे, उससे, उनसे उठा 


गया होगा| 
पूण तहेतुमद्‌ भूत--सुक्षते, हमसे, तुक्षसे, तुमसे, उससे, उनने 
उठा गया होता । 


अपू्हेतुहेतु मद्‌ भृत-जुक्षसे, दमसे, तुक्षस, तुमसे, उससे, उनम 
उदा जाता या उठा जाता होता । 
सामान्यवर्तमान-- मुञ्चते, हमसे, तुक्षते, तुमसे, उससे, उने 


उठा जाता दहे । 
सदिग्धवतेमान--सुक्षते, हमल, वक्षस, तुमसे, उससे उनसे उट 
जाता होगा। 
स ~ ~ > स 
सामान्यभविष्यत्‌-- मुक्षत, हमसे, तुक्षसे, तुमसे, उश्षसे, उनसे 
उठा जायगा | 
सर्भान्यभविष्यत्‌, प्रवतना-- मुस, हमसे, तुक्षते, तुमसे उमे, 
उनसे उठा जाय | 


च ॥ € तबाच्य 
सकमेक “लिख' धातु कर्वार 
सामान्यभूत 
कमे पुलिङ्ग 
एकवचनेन, हमने, तूने, तमने, उसने, उन्होनि लिखा । 
बहुवचन-- मेने, हमने, तने, तुमने, उसने, उन्होने किखे । 
कमे सखरीलिङ्धः 


पकवचन-- मेने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होने छिखी । 
वहुवचन--मेने, हमने, तृन, तुमने, उसने, उन्दने छिषीं । 


क्रिया की रूपावलो ९७ 


आसन्नभूत 
कमे पुलिङ्ग 
एकवचन-- मेन, हमने, तूने. व॒मने, उसने, उन्हाने लिखा हे । 
वहुवचन- भने, दमन, तूने, तुमने, उस्न, उन्होने ल्खिहि। 
कम ख्रोलिद्धः 
एकवचन - मने, दमने, तूने, तुमने, उसन, उन्होने लिसी हे । 
चहुवचन--रमने, दमने, तून, तुमने, उसने, उन्होने लिखी हं । 


पृणभूत 
कम पुलिङ्ग 
एकवचन-- मेन, दमन, तृन, तुमने, उसन, उन्हानि छिखा था । 
चडूवचन--र्मने, हमने, तने, तुमने, उसने, उन्होने लिखिये । 
कम स्रीलिङ्ध 
एकवचन-- मेने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्दोनि लिखी थी । 
चहुवचन - भेन, दमने, तूने, तुमने, उसने, उन्देनि छिखी थी । 


श्रपृीभूत 
कतौ पुलिङ्ग कतौ स्जीलिद्ध 
मं लिखताथा हम क्खितिये | मरं कल्खितीथी हम लिखती थां 
तू लिखताथा तुम लिखते | त्‌ लिखितीथी तुम किल्ती थीं 
वह लिखता या वे लिखत ये | वह िखती थी वे टिसखरती थी 
सदिग्धभूत 
कमे पुलिद्ध 
एकव चन-- मेने, दमने,तूने, तुमने, उसने, उन्न किला होगा । 
बहुवचन मेने, दमने, तूने, तुमने, उने उन्ोनि लिखे हानि । 


^ 


शाव्दविचार 


कमे सीषधः 
एकवचन मेने, ह मने, तूने, तुमने, उखने, उन्दने लिखी होगी 
बहु वचन--मेन, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्दने लिस्ी होगी 
पृणदेतुदेतुमद्‌ भूत 
कमे पुलिङ्ध 
एकवचन - मेने, ह मने, तूने, तुमने, उसने, उर्दि लिखा होता 
चहुव चन मेने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होने लिखि होते 
कमे स््ोलिडः 
एकवचन -भेने, मने, तूने, तुमने, उसने, उन््ने लिखी होती 
वहुवचन -- मेने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्देनि लिखी होती 


्पृरेतुदतुपद्‌ भूत 
कता पुलिद्धः 

मे लिखता, लिखता होता हम लिखते, लिखते होते 
तू लिखता, लिखता होता तुम लिखते, लिखते होते 
वह लिखता, लिखत। होता वे लिखिते, कल्खते होते 

कत स्त्रोरि्ध 
मे लिखती, किखती होती हम लिखता, लिखती दोक 
तू लिखती, लिखती होती तुम लिखतीं, लिखती होती 
वह लिखती, निखती होती बे छङिखतीं, छिखती होतीं 

सामान्यवतेपान | 

कतौ पुलिङ्ग कतो स्त्रीलिद्धः 


भे लिखता हँ हम लखत प्रे ल्खिती हू हम लिखती दें 
त्‌ लिखिता तुम लिखतेहो तृ किखती है तुम छिखतीहो 
वह लिखा वे लिखते वह किखतीहेि वे लिखती 


क्रियार्जो की रूपावली ९२ 


संदिग्धवतेमान 
कर्ता पुलिङ्ग कर्ता स्रीलिद्धः 
मं लिखता हूंगा दम लिखते होगे | भे लिखती ह्मी हम किखती होगी 
त्‌ लिखता होगा तुम किस्वते होगे | तूकिखती होगी तुम लिखती होगी 
वह लिखता होगा वे छिख्ते होगे । बहटिखतीहोगीवे किष्वती होगी 


सामान्यभविष्यत्‌ 
करना पुलिद्ध कर्ता सख्रीलिद्धः 
म लिखूंगा हम लिखने म छिखृगी हम क्सिगी 
तू लिन्गा तुम लिसलोगे तू लिखिमी तुम लिख्रोगी 
वट्‌ खिखिगा वे खिखंगे वह ल्िखिगी वे लिखेगी 
प्रवर्तना प्रत्यक्ष साधारण 
दोनों लिङ्गम 


भ च्व, हम च्छि; त्‌ लिख, तुम लिखो; वह लिखि, वे क्खि। 

आदुरविधि--ङ्खिये । विदोपादरचिधि--किखियेगा । परोक्ष- 
विधि--क्िखिगरो, टिखना। 

सकर्मक “छिख' धातु कर्मवाच्य 
सुक्षसे, हमसे, तुक्षसे, तुमसे, उससे, उनसे सय के साथ लर्गेगे-- 
सापान्यभूत 
कमे पुलिङ्धः कमे सरीलिङ् 

श्नि खिला गया हम ल्खि गये | मे ल्खी गट इम लिखी गदं 
तूच गया तुमल््विग्ए्‌ | तु्खी गई तुम लिखी यई 
वह ल्ल गया वेक्खिगएु | बह लिखी गद वे किखी गई 


१० शब्द विचार 


आसन्नभूत 

मेल्खिगयाट्ू हमल्जिगयेह | मे लिखी गडंहूं हम लिखी गदे 
त्‌लिखागयाहे तुमल्विगयेहटो त्‌ छिखी गहै तुम लिखो गईहो 
च ल्िस्वागयाद्े वे लिव गमे वहच्खिोगहूहे बे ल्खो गड 


पृणेभूत 
कमे पुलिङ्ग 
मे लिखा गयाथा हम लििगणुय 
तूलिखागयाथा तुमलिविग्येय 
वह चखा गयाथा वे ल्खिगयये 
कम स््रीलिङ् 
भेलखि गही इम लिखी गह थी 
तू लिखी गहं थी तुम लिखी गईथीं 
वह लिखो गहंथी वे लिखी गड थीं 
अपृणेभूत 
फमे पुच्धिद्धः 
भ लिखा जाता था हम लिखि जतेये 
तू लिखि! जाता था तुम लिखि जत्तेये 
वह खिखा जाता था चे र्यिजतेये 
कमे सखीलिङ्क 
भ ल्खिो जपती थी हम लिखो जाती धी 
तूल्खी जततीथी तुम ड्खी जाती थीं 


वह लिखी जाती थीः के क्ख जाती थीं 


क्रियाय की रूगवलो 


संदिग्धभूत 

कमे पु्िद्धः 
भ लिखि गया हगा इम ल््ि गण्‌ दग 
त्‌ लिखा गया होगा तुम च्यिखि गये होगे 
वह लिख! गया होगा वे ल्विखि गये होगे 

कम स्रोलिद्धः 
भने च्खिी गड दहगी दम ल्थिखी गड होगी 
त्‌ लिखी गद होगी तुम लिखी गड्‌ होगी 
वह लिखी गड होगी वे लिखी गै टोगी 


पृणहेतुदेठमद्भून 
कम पुलिद्धः 
भ टिखा गया होता हम लिखि गये होते 
तू चिखा गया होता तुम लिखि गये होते 
बह लिख। गया होता वे च्खि गये ददोते 


कमे स्रीलिङ्धः 
मे च्खी गह होती हम लिखी गह होती 
तू लिखी गहं होती तुम लिखी गदं होत 
वद छिखी गदं होती वे लिखी गईं होती 

श्रपृणदेतुदेतुमद्‌भूत 

नम युद 
भर टिखा जाता हम चियि जाते 
तू खा जाता तुम ख्खि जाते 
वह लिखा जाता चे लिखि जते 


पाच्दविचार 


फमं खोलि 
म लिखी जाती हम लिखी जाता 
तू लिखी जाती तुम लिखी जातीं 
वह लिस्वी जाती वे लिली जातीं 
सामान्यवतमान 
कम पुलिद्धः 
मेकलिखा जाता हू हम क्सि जातेहें 
तू लिखा जाता दे तुम च्यि जतो 
वह लिखा जाता दै चे क्िखि जति हं 
कम स्रीलिद्ध 
मे लिखी जाती हृ हम लिखो जाती दें 
तू क्खी जातीदहे तुम लिखी जाती दो 
वह छिखी जाती हे वे लिखो जातीं 
सदिग्धवतमान 
कमे पुलिद्धः 
मे क्खिा जाता हंगा हम क्सि जते हीग 
तूर्खिा जाता होगा तुम सिखि जते दोग 
वह किखा जाता होगा वे छ्िखि जते होगे 
कमे खीलिङः 
म क्िखी जाती हूगी हम क्खी जाती होगी 
त्‌ङिखो जाती होगी तुम खिखो जाती होगी 


वह क्िखो जाती होगी वे लिखी जाती हौगी 


च््यार्जो को रूपावली १०३ 


सामान्यभविष्यत 

वि कम पु्िद्धः 
नै लिखा जाङऊ्गा इम च्खि जपने 
तू लिखा जाषुगा तुम सखि जाओगे 
वह ट्यिखा जाएगा वे लिखे जगे 

क्म स्रीलिद्ध 
भम लिखी जाऊगी हम लिखी जापुगो 
तू चिखी जाएगी तुम लिखी जाओगी 
नह लिखी जाण्मी चे लिखी जाष्टेगी 

सम्भाव्यभव्रिष्यत्‌ 
कमे पुलिङ्ग 

भ्र यिखा जाऊ हम लिखि जाद्‌ 
तू च्यिखा जाए तुम लिखि जाओ 
बह लिखा जाप वे च्खि जु 

क्म स्त्रीलिद्धः 
म लिखो जाऊ इम लिखो जाप 
तू चिखी जाणु तुम लिखी जाओ 
वह लिखी जाए वे लिखो ज्‌ 

प्रवसेना प्रत्यन्त साधारण 

कमे पुलिङ्ग 
मे लिखा जाई हम च्खि जाद्‌ 
तू लिखा जा तुम चिलि जाओ 


वह लिखा जाण्‌ वे छलि जाप 


१०४ शव्दविचार 


र्म स्रीलिद्ध 
मँ किखी जाऊ हम लिखी जा 
तूलिखीजा तुम चिखी जाभो 
वह लिखी जाए वे लिखी जण 


आदरव्रिधि--लिखे जाइये, लिखी जाइये । 

विशपाद्रविधि--लिखे जाइयेगा, लिखो जायेगा । 

परोक्षविधि--टिखा जाइयो, लिखे जाइयो; लिखो जाइयो, लिखो 
जइयो । लिखि जाना, लिखो जाना । 


> 


इसप्रकार अन्य क्रियाओं, रूपहोतेहं। 
ष्ो' धातु 
ष्टो" धातुके दो अर्थं द--उत्पत्ति ओंरे विद्यमानता | 
जेसे--दोता दे, अर्थात्‌ उत्पन्न होता है; हे, अर्थात्‌ विमान 
दे । इसके रूपो मे केवल सामान्यभूत ओर सामान्यवर्त- 
मान कामे भद होता । जेसे-- 


उत्पत्ति 


सामान्यभूत--हभा, हुए । आसन्नभूत--हुजा हे, हुए हे । पूणै- 
भूत--हुजा था, हुए ये । अपूणणभूत--होता था, होते थे । संदिग्धभूत- 
भ! होगा, इए होगे । पूरदेतुहेतुम्‌ भूत-- इभा होता, हुए होते । 
अपृणहतुदेतुमद्‌भूत-- होता, होते । सामान्यवसैमान-- होता हे, होते 
हे । सदिग्धवतमान--होता होगा, होते हग । सामान्यभविष्यत्‌- होगा 
होगे । सम्भाव्यभविष्यत्‌--होवे, दोवें | प्रवत॑ना प्रस्यक्ष साधारण-- 
हो (मण पु०) । अषद्र्िधि--दोडये । विरेषाद्रविधि--होदयेगा । 
परोक्षविधि--होहयो, हूजियो, होना । 


क्रियाविशेषण १०५५ 


विद्यमानता 
सामान्यभूत--था, ये । सामान्यवर्तमान-हे, हे । शेष उत्पर्य्भक 
की तरह । † 
अभ्यास 
सामान्यभून घ्यादि कालोंकी क्रिया केसे षनतीषै? 
विधि किलनेप्रकारकी हे? विधिर्योके वननेषकी विधि 
उदाहरगण-सदित लिखो । "हो! धातुके क्रितने थद? (त्‌ 
पासहोताहैःश्रोर प्तू पासदहै' मेंक््यामददहै? चल्रघ्मौर 
पढ़ धाठु्ों के सव वाच्यो सौर कालांकेरूपिख्रो। 


नवां अध्याय 
क्रियाविशेषण 
जिन अविकारी शब्दोंसे क्रिया की विशेषता प्रकट 
होती दै उन्दं क्रियाविक्षेषण कते है| जेसे--्धीरे बोरो' 
मं “धीरे शच्द्‌ ध्वोखो' क्रिया की विशेषता प्रकट करता दे, 
इसलिये “धीरे शच्द्‌ क्रियाविशेषण दै । 
क्रियाविशेषण की भिश्ञेषता प्रकट करने वटि शब्द 
भी क्रियाविशेषण ही कटति दै, क्योक्रिव परम्परासे 
क्रियाकी दही विशेषता प्रकट करते है | जंसे--"वहुत धीरे 
बोखो" मे “वहतः । 
क्रियाविज्ञेपण चार प्रकार के द-- 
स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक । 
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५. स्धानवाचक-- यहां, वहां, कहां, जहां, नीच, ऊपर, भीतर, 
बाहर, आगे, पीके, साथ, पास, दूर, सर्वत्र, सामने, इधर, उधर, किधर, 
जिधर, दोना ओर, इम ओर, आरपार आदि । 

२. कालव्राचक--अव्, तब, कव, जव, आज, कल. परसो, तुरन्त, 
अभी, तभी, कमी, जमी, पीठे, सदा. सवदा, कदाचित्‌, प्रतिदिन, 
आटनिंदा, रातद्विन, आजकल, वारर, घड़ीघद़ी, पलमनर, क्षणक्षण, 
क्षणभर, बहुधा, आजन्म, आमरण, सरे आदि । 

३. परिमाणवाचक--( माप या अनिश्चिन सेख्या ) ब्रहुत, 
अध्यन्त, अति, खृ्र, किञ्चिन्‌, जरा, निपट, ्रिलकुल, सर्वथा, केवल, 
लगभग, काफौ. पर्याक्त, अधिक. कम, इतना, उतना, कितना, जितना, 
परावर, थोड़ा थोडा, वृद वृद, एक णक, दो दो आदि। 

४. रीतिवाचक - जये), स्यो, यो, देने, जस, वेमे, यथा, तथा, 
धट्ाघड, ज ही जाप, एकाष्क, साधारणतः, अवइ, ठीक, सचमुच, 
विश्ञषतः, विशपकर, यथराम्भव, सच. न, नरी, मत, ही, तक, भर, 
मात्र, सो, तो जादि। 

हुत से वाक्यांश भी क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते हे । 
जेसे- क्रं न करटी, जहां का तहां, सच मानो तो, बरी बारी से, एक 
एक करके, किसी प्रकार से जादि। 


क्रियाविक्ेषणो की रचना 


क्रियाविशेषण सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ओर क्रिया 
से, शर्ब्दो की द्विरुक्ति से ओर भिन्न भिन्न शब्दों के मेल 
कि च स जे ४-१ 
से बनते द्‌, । जसे-- ध 

संज्ञा से--रातभर, वरषतक, ध्यानपूरवैक, सरे, आजन्म । 

सवैनाम से -यहां, यरी, इधर, अव, अभी, (.यहसे); वहां, 
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वही, उधर, तत्र, तभी, ( वहसे ); जहां, जिधर, जत्र. जभी (जोषि); 
तत्र, तभी, त्यादही (सोरे ); कहां, किधर, कव (कौनसे); कटी, 
कभी (कोस )। 
र वौ से- पद्ये, दृखर, ध इतने म, चुपके खे, ठेते, वेस, 

क्रिया से--सोते, जागते, उटत, वेटते, आते, जात, करते । 

शब्दो की द्विरुक्ति स--वहां वां, धीरे धीरे, सार साफ, धड़ाघड्, 

हाथोदहाथ, दविनदिन, महीने महीन, एकार्‌कु, क्षणन्नण, चड़ीघड़ी । 

भिन्न भिन्न शब्दौ के मल म--सांक्षसयरे, वरचाहर, एकदम, 
वैछमादही, एकसाथ, यथरानमय, यथाव्रिधि, यथासम्भव्र, दशानुत्तर। 

सस्करून के करण कारक एकवचनके रूष अर तःप्रत्यय्रान्त भी 
क्रियाविकिपण होति दे । जम करपया, साधारणतयः, पूणेतया, सामान्य 
तया; वस्ततः, वरिश्ञेषतः, मुख्यतः, पूणैतः, सचंत: । 

अभ्यास 

क्रियाविशेषा क्रिस कहत हे ? उसके कितने मेद्र दे? 
परत्यक मेद्‌ के सान सान उदाहरण दो। आगे लिखे क्रिया 
विपण किस क्रिस मेद्‌ के यन्तगेन दै--पच्मुच, यवदइय, 
जरूर, धट्ाच्ड़, पकापक, सर्वथा, लगभग, बहुत. राततक, 
चप्रभर, जदा, ऊपर, नीचे, यागे । क्रिश्ाविदाप्रण किन किन 
शर््दो से बनते १ सस्छृतके दस क्रियाचिरोषण लिखकर 
वाक्यो मेँ भ्रयुक्त करो । रात, दशा, माता, हाथ, जन्म, सामा 
न्य, वार, सुख, यह, वद, कौन--इनसे क्रियाविङाघण चनाभ्नो । 

दसवां अध्याय 
सम्बन्धनोधक 
वाक्यके शव्दोंका एक दृसखरे से सम्बन्ध बताने 
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वाटे अविकारी शब्द सम्बन्धवोधक कदकते हैँ । जेस-- 
मरे विना तुम क्या कर रोगे ? इस वाक्यमें मेरे" ओर 
(तुम' शब्दों का सम्बन्ध बताने वाला श्ञव्द "विना! दे, 
अतः “व्रिना' शब्द सम्बन्धवोधक हे | 


~ ् =, 
सम्बन्धवोधक अव्यय तीन प्रकार स प्रयुक्त होते ह-- 
(१) कुच विभक्तिसहित संज्ञा के वाद आति दे, 
(२) कुछ विभक्तिरदित संज्ञाके वाद्‌ अते ओर (३) 
च, ०७ व ४०१ = ५ 
कुछ दोनों तरह से आते हँ | जेत-- 
(१) मनुष्य की अपेक्षा; भीतर, खातिर, विवाय, अतिरिक्त, ओर, 
निकट, समीप, पाष, अपन्ता, वरास्ते । 
(२) टोपीसमेत, रसहीन, वरिभक्तिरहित; पर्यन्त, भर, मात्र | 
(३) भोजन के विना, भोजन बिना; नौकर केद्वारा, नौकर द्वारा; 
अनुखार, अनुकूल, योग्य, पीट, आगे । 
कड काटवाचक ओर स्थानवाचक अकारी शब्द्‌ 
क्रियाविशेषण भी होते है ओर सम्बन्धवबोधक भी | जेत-- 


क्रियाविशेषण सम्बन्धयोधक 
तुम पहले अति हो तुम सुञ्चसे पठे आते हो 
वह पीछे चला वह जूस के पीछे चला 


जव इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तब ये करिया- 
८०५ क 9. 
विश्पण होते हैः ओर जव संज्ञाया सर्वनाम के साथ होता 
दे तध ये सम्बन्धवोधक होते है। 
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सम्बन्धवोध्को कौ रचना 
विना, समेत, दीन आदि मूर सम्बन्धवोधक थोड़े है| 
शेष सम्बन्धवोधक दूसरे शब्दों से वनते दै । जेसे- 
सेन्ञा से-- अपेक्षा. ठेव, माफंत, पटे, बदले । 
चविक्पण से-- तुल्य, समान, बरार । 
क्रिया से--करके, लिप्‌, मरे । 
क्रियाविशेषण से--ऊपर, भीतर, यहां, पीछे । 
अभ्यास 
खम्बन्धोध्रक क्रिस कहते है? उसक्रक्ितिने भेदे 
श्रपक्ता, समीष, द्वार, प्यन्त-ये विभक्तिसदित सक्ञा के 
याद्‌ आते या विभक्तिरिति? कौनषोन से प्यविकारो 
रब्द क्रियाविशेषण भी होत भौर सम्चन्धरोधक भी १ 
उनकी पहचान क्यार ? सम्बन्धवोघक किन किन शब्दों 
से वनत दै? सोद्राहरणा लिखो । 


ग्यारदढवां अध्याय 
योजक 

जो अविकारी शब्द पदों, वाक्यांशों ओर वाक्यों को 
मिलते दहै वे योजक कदल्ति द । जेने--तुम ओर दमः 
कुछ खाकर या कुछ पीकर; तुम पद्लेते हो, परन्तु वह 
नदीं पदृता--इन्मे “ओर, या, परन्तु क्रम से पर्दो, 
वाक्यांशों ओर वाक्यों को भिति दै, अतः योजक दै । 

योजक दो प्रकार के ईहै-- संयोजक ओर विभाजक | जैसे-- 


११० डशब्दरविचाग 


सयोजक-- ओर, तधा, षव, कि, इपसे, अधात, माने, इस्ल्यिय, 

अतः, ताक्रि, इसीच्ियि । 
विभाजक--या.वा,याः--या. नकि, अथवा, क्या" -क्यान, केवल) 

न ``न, नहीं तो, चाह ˆ` चाह, चाद ` परन्तु, यद्वि "तो, पर, परन्तु, 
किन्तु, यद्यपि `` फिर भी, यचपिः--तो भी, यद्यपि ` तधापि। 

संयोजक शब्द्‌ भेट प्रकट करत हुए शब्द. वाक्यां आर वाक्या 
को भिटाते दं । जः.--तुम ओर हम पदेगे । तुम> वहुत परिश्रम किया 
था. इयय तुम पाल हो गये। उस्न कटा कि वह वड़ा गत्रयाहे। 

वरिभाजक शब्द भद्‌ प्रकट करते दुएु शव्द, वाक्यांश! ओर वाक्ये। 
को मिलाति हं | जेष मोहन अधवा सोहन को बुलाओ। तुम यहां 
मरे चले जाओ, नहीं तो मार त्रटगा ] यपि सुप्रमा अनुक्तीणे हो गड, 
किर भी वह प्रमन्नचित्त दिग्वाई्‌ देती थी। 

ओर, एव, तथा, वा, या, चे, न्ह तो, प्ररन्तु, किन्तु, पर, 
इसीयियि, इलि आद्रि योजक सयुक्तवाक्य को जोत ह अर क्रि, 
ताकि, जो, तो आदि योजक मिश्रितवाक्य को जोड़ते हे । 


अरभ्यास् 


य) जक किम्न कदते द? उसके कितनेमेद्‌ हँ? प्रत्येक 
भेद के चार उदाहरण दो । सयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले 
कौन सरे योजक दै मोर मिध्चिततवाक््य को जोड़ने बाल 
फोनमषहे? 


बारहवां अध्याय 
द्योतक 
विस्मय, हषे, कोध, शोक, भय, ग्लानि, अनुमति 
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आदि हृदय के विकारं को प्रकट करने वाटे अविकारी 





शाब्द दोतक या विस्मयादेवोधक कहलाते ह । जस-- 
वरिस्म्रयबोधक--ओदो! र! हें! चाह! क्या! लो 
हर्पवोधक-- वाह चाह ! अदा} धन्य! 
क्रोधबोधक--क्या ! हट! 
श्ोकवोधक--हा ! आह ! उफ्‌ हाय | 
भययोधक--दृश्वर | त्राहि त्राहि | वापर । 
ग्टानिबोधक-- दिः ! भर ! धिक ! दुर! धू! 
अनुमतिबोधक-- ठीक । हां ! अच्छा! साधु | 
श्राय; सव भकार के शब्द्‌ योतक वन जते हँ । जन-- 
संज्ञा - हेरे टेरे! ओम्‌ ! जिच शित | राम राम | जगदीश | 
स्नाम--दोन | क्या | कितना | केसा! 
विक्लेषण--भटा ! अच्छा | पटला | बीसवां | 
क्रिया--चुप! जा! ट! लो! 
क्रियाविलेषरण-- कहां | सर्वत्र ! ऊपर ! वहां | अव ! 
सम्बन्धबोधक-- समीप | भीतर ! 
योजक अर्थात्‌ ! किन्तु ! इयील्ि ! तो | 
ककं क वाक्यांश ओर वाक्य भी योक बन जनेदं । नैवे - 
ज।जििर क्षत्रिय टी तोदं हंश्वरन करे! क्थेोन हो ! जप्ये क्य।| 
अभ्यास 
द्योतक किमे कहते दं? इसके भेदा को सोद्‌ष्दरण 
लिखो । दा, चिक, छः, ओद, उप्‌, वाद, लो, ठट, ईेश्वर, 
द, वापरे-ये किल किस मनोविकार को वनलटाते ह? 
हन्द वार्यो मे प्रयुक्त करो। 





११२ शाब्दरविचार 


तेर्वां अध्याय 
शब्दों का भिन्न भिन्न प्रयोग 
कई कावद भिन्न भिन्न शब्द-भेदों की तरह प्रयुक्त होते 
दै । जेसे-- 
पत्थर 
संज्ञा--उसने कुत्ते को पत्थर मारा। 
क्रियाविशेषण--तुम पत्थर पटोगे। (कुछ नदीं पद्‌ 


सकते ) | 


५५०7 


क 
€ €. य = 6. ए 
सर्वनाम--कोई पदृता दे, कोई खेरता दे | 
विशेषण--उनमें कई लड़की चतुर न्ह । 
क्रियाविशेषण वहां कोई बीस छात्र होंगे । (ख्गभग) । 


बडा 
संज्ञा--बड़ं का आदर करना चाद्ये । 
विश्ेषण- काट के पास बडा रुपया ह | 
क्रिया-- वह्‌ साया सोया बढाता था। 
क्रियाविशेषण--करुन्तर बडा रोया, पर सव व्यर्थ | 
अच्छा 
संज्ञा--सदा अच्छं की संगति करो | 
विशेषण--अच्छे वालक दूसरों की वस्तुए नदीं चुराते | 


तच्दरचन( ११ 


क्रियाविश्चेषण-- त्‌ अच्छा गाता दे । 
योतक--अच्छा ! मेरा ही आश्रय ओर मेरी दी निन्दा ! 
हां 
सज्ञा--उसकी दां पर मुञ्चे विश्वास न्दी । 
क्रियाविशेषण मेने दां कर दीद । 
ोतक~-हां ! तुमव्रृक्ष उखाड्‌ सकते दो! 
कुद 
सर्वनाम कुच्टे रटे गा रदे । 
विक्ञेषण---कुछ रपय दमे भी देना | 
क्रियाविक्पण--अध्यापक्र न कुछ लिखा आर कछ 
मिटाय्ा | 
श्मभ्याष 
पल्थर, वकुल, कया, दां, यदह--इन्दे सिक्न मिनन शम्द-भेरधो 
की तरह प्रयोग में लाओ । 





चोद्वां अध्याय 
व्द-रचना 
शब्दो की रचना तीन प्रकार से होती है--शब्दं कं 
पट कुछ रूप खगन सल, शब्द्‌ क पीछे कुछ रूप ठगान 
से ओर कईं शब्दों के मेर से । 
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जो रूप शब्दों के आदि मे जुड्कर उनके अर्थो को 
चदृलते ह उन्दरं उपमगी कहतेदहं | जो रूप शब्दो के अन्त 
मे जुटुकर उनके रूपों को बदलते दँ उन्दे प्रत्यय कते द | 
अनेक शब्दां केमेलस जो श्ञाव्द बनते हं उन्हें समस्तया 
सामासिक शब्द्‌ कहते है । जेस-- 

4. उपसर्ग --्रदार, आहार, खटार, विदेषर, परिहार, उद्धार--इनमं 
ग्र, आ, सम्‌, वि, परि, उत्‌ उपव दं । 

२. ्रव्यय-- खाया, उडाका, गायक, करनेवाला, बारकपन, 
सुर्यता, साधुत्व, आदुतिच्रा-ड्नम या, माका, जक, वाटा, पन्ता, स्व, 
इया प्रत्यये । व 

प्रत्यय तीन प्रकार क हँ--क्रियाभ्रत्यय, कृलरत्यय) 
तद्धितप्रव्यय | 

धातु के अन्त में जिन प्रत्ययो को लगाने से क्रिया 
बनती ह उन्दं क्रियाप्रत्यय कहत ह | ्से-खाया, खाता हे, 
खाणगा--इनम या, ता हे, एगा क्रियाप्रत्यय ह | 

धातु के अन्त मे जिन प्रत्ययो को खगनिसे क्रियाओं 
को छोड़ अन्य शब्द बनते ह उन कृतपत्यय कहते हे । ज्ञते-- 
गायक, जानेवाला, लेन-देन--इनमे अक, वाला, न कृखत्यय 
दै । कत्रत्यय र्गने से जो शब्द बनते है उन्दे कृदन्त 
कहते । 

धातु को छोड अन्य शब्दों के अन्तम जिन भ्त्ययों 
को गाने से क्रियाओं को छोट अन्य शब्द वनते द उन 
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तद्धितप्रत्यय कहते द । ज ते-- मनुष्यत्व, ककट्हारा, पान- 
वाटा--इनमे त्व, हारा, वाखा तद्धितप्रत्यय ह | तद्धितभ्रत्यय 
खगाने से जो शव्द बनत द उन्दे तद्धितान्त कदत हे । 
उपसगे ओर प्रस्य शब्दों म जुड़कर अन्य कर्द 
को बनाते रै, इसय्यि इन्दे शब्दांश कहत ट । 
३. समस्तशब्द--रसोईवर, राजपुत्र, रातद्िन । य रलोड्‌ ओर वर, 


= 


राज ओर पुत्र तथा रात ओर द्धिन शब्दौ केमेलस् वने ठ । 
अभ्यास 
शब्द की रचना कितने प्रकारसरे दोतीदे? उपस, 
प्रत्यय श्मौर समस्तराब्द प्किसि कते है? उद्‌ादरणा सदधिन 
समायो । प्रत्यय शिनि प्रकार के है? उनके मेदोंके 
लच्तण-उदादरण लिखो । क्रियाप्रत्यय मौर छच्परत्यय मे; 
कृत्पन्यय श्रौर तद्धितप्रत्यय मेँ क्या भदै? सोदा्टरणा 
ल्लिस््ो । शब्दां ससि करतें ? 
पन्द्रहवां अध्याय 
उपमं 
उपसग शब्दों के आदि मे जुडकर उनके अर्थो को 
बदलते ह । जसे--कर्म शब्द का अर्थं दे (कायः | खः 
उपसमै उगाने से शुकस" शब्द वनता दै, जिसका अथे 
"अच्छा कार्य” होता है । इसी प्रकार "दुस्‌! उपसग गाने से 
दुष्कर्म शव्द बनता दै, जिसका अथं “बुरा कायं! होता दे । 
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उपरम एक से अधिक भी लगते दं । जेते प्रतिविधान मे “प्रतिः 
ओर 'वि'। विस्ेगति मे णवि" ओर “सम्‌ । प्रस्युपकार मे धरति" जोर *उप'। 
१. सस्त के सव उपलगे तत्सम शब्दो के साथ हिन्दी मे प्रयुक्त 
होत ह । संस्कृत उपसग, उनके अ ओर उदाहरण निम्नलिखित है-- 
श्र -- जधिक, समथ । जेल- प्रबल, भञ्राव, प्रगति । 
परा--उल्टा, पीछे, परे । जेसे-- पराजय, पराभव, परास्त । 
जप-- वरः, हीन, विरुद । अपरान्द) अपमान, अपवद्‌ | 
सम--अच्छी तरह, पूणैतया, साथ । जेत-- सयोग, सअ्रह, सन्तोष, 
सवाद. संस्कार, सम्मति, सहार । 
अनु--समान, पीछे, अनुकर । जेते--जनुकरण, अनु चर, अनुवाद । 
अव-- विरूढ, रहित, नीचे । जवे--अवयुण, अवमान, अवतार । 
निस्‌, निर्‌ रहित, बाहर, अच्छी तरह । जध--निरपराध, 
निशत, निर्गुण, निशय, निश्चय । 
दुख, दुर--वुरा, कठिन । जेस--वुओन, दुराचार, दुबोध, दुष्कर । 
वि-- विशष, अभाव, भिन्न, बुरा । जसे-- विज्ञ, विगुण, धिदेश, 
विकार । 
अ तक, से लेकर, सीमा, उलटा । जैते--आमर्ण, जाजन्म, 
आससुद, भगमन | 
नि-- अभाव, अधिक । जेख--निरोघ, निगम । 
भधि--उपर, प्रधान । जतत--अधिकार, अध्याहार, अधिपति । 
भति--अधिक, बहुत, रहित । जेले--भव्यन्व, अतिमूखे, अति- 
शय, भतिरिक्त । 
सु--भच्छा, उत्तम, जधिक, स्न । जेसे-सुकमै, सुसंवाद, 
सुबोध, सुगम । 
उत्‌--ऊपर, अधिक, उच्छृषट । जेसखे--उस्पक्ति, उन्माद, उततम । 
भभि-- पास, सामने, चारो ओर, मनोरथ । जसे अस्वागत, 
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अभिमुख, अभिनय, अनिश्राय । 
श्रति--विस्द्ध, सामने, हर , जेषे प्रतिकार, प्रत्यय, भरव्यक्ष, 


ग्रतिमास्र | 

परि पूणणतया, सव ओर, समीप । जेल-परिमाण, परिक्रमा, 
परिजन । 

उप--समीप, सामान्य, छोटा । जेस -- उपकारे, उपचार, उपवेद, 
उपमन्द्री। 


२. कड्‌ अब्यय ओर विशषण भी उपसर्ग की तरह तत्सम शब्दके 
आदिन लगते टं । जत-- 
अ--उलटा, विरुद्ध । जिन शादो के आद्विमे व्यन्नन हा उनके 
पहले लगता ह । जेवे--अ्त्य, अगम, अतुल, जचर, जमन्त्र, 
अनित्य । 
अनू--उरृटा, विरुद्ध । जिन शाब्दो के आदिमं स्वर हो उनके पहले 
लगता टे । जेसे--अनन्त, अनुपम, नकारान्त, अतरङ्र्य, 
जनादि | 
अधस्‌--नीच | जैे--अधोगति, अधःपतन, अधोमुख । 
षुरस्‌-सामन, आग । जेते--पुरस्सर, पुरस्कार, पुरोदित । 
तिरस्‌-- छोटा, जपमान, लुप्त । तिरस्कार, तिरो भूत । 
सह, स--साथ । जेत--सहकारी, सहचर, सहज; सकट) सपुत्र, 
सकरच्र, सपरिवार । 
अन्तर्‌--अन्दर । जेते-अन्तर्गत, अन्तःकरण, अन्तर्नाद, भन्तरारमा । 
पुनर्‌--फिर । जेघ-- एुनजैन्म, पुनरत । 
बहिग्‌-- बाहर । जेसे--बदहिगत, यदिष्कार । 
परा पद । अस४--पुरातन, .पुराकख्प | 
ङ, का--ढुरा । जेत - ङुरुष, ककम, , कापुरुष । 
सत्‌--भच्छा । जेमे-सत्कर्म, सजन । 
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स्व--अपना । जते-- स्वदेश, स्वजन, स्वतन्त्र । 

३. हिन्द्री उपसर्ग प्रायः संस्कृत उपमो के ही अपन्नेगद्े। जस-- 
अ, जन-जभाव, विरुद्ध । जभे-जक्थ, अयाद; अनजान, अनवन । 
अथ-वा | जपे--जधकस्चा, अधपका, अधमरा । यद सस्कृत 

के अद्ध दाब्द्‌ का अपञ्चशदहे। 
अओ-- उलट, त्रिरुद्ध । जध-- अगुण, अओ'घट । यह संस्कृत के "अव" 
छब्द का अपश्नंश इ | आजकल इसका प्रयोग अधिक्‌ सम्मत नदीं | 
मि--रदित । ज्-निधद़क, निकम्मा, निडर, निपट । 
सु, स--अच्छा। जेन-- सुजान, सुडोल, रुपूत । 
कु, क--युरा । जेध--ङृटैव, कपू । 
भर पूरा । जेभर-- भरपूर, भरपेर । 
त्रि--विशेष । अ्े-चरिचुदना । 

४. उदू उग्सग-- 

बे, ला, नारित । जे तरेमि ताल, बेपरवाह, बेचारा; लाचार; 

नापषन्द्‌ | 

वा--अनुषार, स।थ । जेस याकायद्‌1, बातमीज । 

ब्रदु--रहित, बुरा । जत--परदतमीज, बदूजात, बट्‌ वस्त, बदन।म। 

दुर-- । जेत--द्रअसल । 

हर--प्रत्येक । जैमे--दरएक, हरघड़ी, हरबात । 

प्रत्यय 
जो शब्दांश शर्ब्दो के अन्त मे कगकर उनके अर्थो का 

यदरते दँ उन्हें प्रत्यय कते है । जसे--करता है, खाने- 
वाका, रड़कपन---इसमें ता दे, वाखा, पन प्रत्यय दै । 

भ्रस्यय तीन प्रकार फ होते है--क्रिय। प्ररयय, ृत्पत्यय, तद्धित- 
भरत्यय | क्रियाध्रत्वय "क्ियाओं की रूपरचनाः मै तला दिए गए हं । 
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कृत््रत्यय 

कृत्प्रत्यय पांच प्रकार कं द--कठृवाचक, कर्मटाचफ, 
करणवाचक, भाव्रवाचक, क्रियाद्योतक । 

कर्ठवाचक--कठेवाचक वे दें जिनक्रं टगनेसे क्रिया 
करने वाटेका बोधहोतादहे | कर्टवाचक कृदन्त निश्न- 
लिखित प्रकार स बनते है-- 

(१) क्रिया के सामान्यरूप कं भ्नाः को भ्न करके 
आग ¶्वाला' प्रत्यय खगाने से | जेसे--पदनेवाला । 

(>) क्रिया के सामान्यरूपके नाको ध्न! करक 
आग हार" ओर “सार' प्रत्यय छनाने से | जैसे--दोनदार, 
मिलनसार ¦ 

(३) धातु के अन्तिम स्वर के स्थान में अक्कड्‌, आऊ, 
आक, साका, आडी, इयल, ऊ, एरा, एेत, ओद्‌, ओड़ा, 
अक आदि प्रत्यय खगाने स । जसे--युद्चक्कड्‌, उड़ाऊ) 
तैराक, उदका, विलाडी, सद़यिल, भग्गू , टुेरा, टत, 
टंसोड्‌, भगोडा, पाठक | 

क्मबाचक--कवाचकवे द जिनक्रे लगने से कमे 
कावोधद्दोता द| जसे--ना, नी, ओना आ।दिसे भोदना, 
ओदनी, विधीना आदि | 

करणवाचक--करणवाचक्र बे दै जिनके र्गनेस 
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क्रिया के साधन का बोध होता दै | जमे--आ, इ, ॐ, 
न+ ना, नी, आनी आदिसे जा, रोती, याद्‌, स्लूलना, 
धौकनी, मधानी आदि । 

कमेवाचक समे कर्मका बोध होताटै| जैसे--जिसको 
ओढा जाय वह ओदना, ओदनी | करणवाचक समे करण 
का वोध होता दै, ज्ेसे--जिससे लूला जाय बद श्लूना, 
जिससे कतरा जाय वह कतरनी | 

भाववाचक---भाववाचकवे दें जिने लगनेसे क्रिया 
के अथंका बोध होता टै | जेसे--अ, आ, आई, आन, 
आप, आव, आवट, आवा, आहट, ई, एरा, ओता, ओती, 
त, ती+ न, ना, नी आदि से समञ्च, मेटा, टडाई, मिलान, 
भिखाप, चदाव, भिलावट, बुलावा, घवराषहट, बोली, 
बसेरा, समञ्लोता, मनोती, छिखत-पदन, बहती, चरन, 
उठना, भिनी आदि | 

क्रियाच्ोतक--क्रियायोतक या क्रियार्थकवे टं जिनके 
खगनेसे भूत या वर्तमान काल की क्रियाओं की तरह के 
विक्षेपण या अव्यय बनते ह | जैसे--आ, या, तो आदि 
से मरा, गया, सोता आदि | इनके आगे कीं कहीं हुजा 
भील्गतादे। जेसे-गुजरा हआ जमाना, खोया हुआ 
नारक; दौडता हुआ छुत्ता | 
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क्रियादयोतक कृदन्तं के अन्तिम (आ? को “ए! कर देने 
से अत्यय वन जाते है | ज्ेसे--उसने ठ्टे-लेटे तलवार 
चलाई | सोते-जागते तुम्हारा ही ध्यान दे । 

कनृवाचक प्रत्ययो स सेज्ञाएुं ओर विशषण बनते; क्मवाचक, 
करणवाचक भीर भाववाचक प्रत्यये! से केवर संक्ताए्‌ बनती हें भोर 
क्रियाचछछोतक से विशोषण ओर अब्यय बनते हें । 
तद्धितप्रत्यय 

धातु को छोड अन्य शब्दों के आगे जिन प्रत्ययो को 
लगाने से क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्द वनते है उन्हे 
तद्धितप्रत्यय कहते दह | जेसे-पानवाला मे “वाटा! | 

तद्धितप्र्यय बहुत अधिक है | इन प्रत्ययो के रूगने परे प्रायः 
शब्दौ म मी विकार ष्टो जाता है । 

तद्धितश्रत्ययों से तीन प्रकार के ङाब्द्‌ वनते है | 

(9) सन्नाओं, सवैनामों ओौर अव्ययो मे प्रत्यय 
टगाने से विशेषण | जेसे--टोपी+वालाटोषीवाला; 
वदह+सा- वैसा; पीछे+-लखा~पिखा । 

(२) सज्ञाओं ओर विशेषणं मे प्रत्यय रगनेस 
क्मह्ञः सज्ञा्पं ओर भाववाचकं सज्ञां | जसे--लोदा+ 
आर~-रोदार; खद्रा+-आईै-खटाई । 

(३) संक्ञाओ, स्बैनामों ओर विशेषणो मेँ प्रत्यय खगा - 
कर अव्यय | जैसे- बदला+ए-वदठे; यद्ं+ओं-्यो; 
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बहुत +एरा~व्हुतेरा | 
मुख्य तद्वितप्रत्यय 
कटवाच क-- आर, इयल, इया, एरा,गर, वाला | जेसे- 


सोनार, दद्वियल, आदृत्या, सवेरा, कलईगर, ्ाडवाला । 
@\ 


व्यापारवाचक--ई, उओ, एरा, बाला, हारा । जैसे-- 
तेली, मल्आ, कसरा, दूधवाला, ल्कड्हारा | 

सम्बन्धवाचक--एरा, जा, ओईं | जसे--ममेरा, 
चचरा; भानजा, भतीजा; ननदोई । 

। भाववाचक --आ, आई, आका, आदा, आन, आपा, 
आयत, आस, आहट, इ, ओती, त, ता, पन । जैसे- 
आपा, ऊचाई, धमाका, इन्नाटा, चान, बुदरापा, बहुतायत, 
मिठास, चपलाहट, चालाकी, बपोती, रंगत, मूलेता, 
बालकपन | 

उनतावाचक--आा, इया, ई, दा, डी, री । जेते-- 
मजु, कुतिया, मण्डली, चमड़ा, टंगड़ी, कोटरी | 
करमवाचक या पूरणवाचक-- ला, रा, था, ठा, वां | 
जेसे-- पहला, दूसरा, चोथा, छठा, सातवां | 
सादर्यतराचक--सा, हरा, दला । जेसे--पीला सा, 
खञ्चसा, सुनहरा, खनदला । । 
ताद्धितान्त अग्यय--ए, ओं, च | जेसे-वैते, यो, अव |. 
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यह वात ध्यानम रखनी चाहिय कि धातुओं को 





छोदु अन्य शब्दों के पीछे प्रत्यय ठगने से यदि क्रिया के 
अतिरिक्त अन्य शब्द बनें तो बे तद्धितान्त होते दै ओर 
यादि क्रियां वन तोवे नामधातु होती दै 

उपस शौर प्रत्यये क््यामेद है ? सस्छन, हिन्दी 
प्मीर उदके चार चार उपसग भथ शरोर उद्‌ाहरण सदित 
लिखो । प्रतिदिन, प्रमाण, परिणय, सोत्साह, वियोग, यप 
मान, चेमिसाट, ्रत्युपकार, अनदेल्र इनम उपसगे पौर 
उनके रथे वताओ। रत्प्रत्यय कफिनने प्रकारके? कठैवाचक 
ङूदन्त किस प्रकार बनते 2 ओदनो, ञ्ूलना, गानेवाला, 
मिलनसार, लिखावर, भागनामें कौनकौन स्र रृत्पत्यय किस 
किसर भथ को वताते? जा, वोल, मथ, सूघना--इनसि 
कृदन्त वना्मो । तद्धितप्रत्ययों से कितने भ्रकार के शञ्द बनते 
है १ उदादरण सदित ज्लिखो । मुख्य मुख्य दस्र -तद्धितप्रत्यय 
मथ श्रौर उदाहरण सहित वतल्राओ । सुनार, करा, 
वहनोई, मुखता, लुद्धिया, पांचवां, कालासा-- श्नं तद्धित - 
प्रत्यय सौर उनके अथ वताओ । टोपीघाला, पदनेवाटा, 
होनदार, ल्ुदार, सवरा, सयुदेरा, चपलाहट, घवरादर, लम्बाई, 
पदा, ऊचान, मिलान, मरियल, ददियल--इनमें कौन स 
तद्धितान्त ह तथा कौन स छृदन्त मौर कयो ? तद्धितप्रत्यय 
प्मौर नामधातुप्रत्ययमेंक्ष्यामेददै? - 
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सोलहवां अध्याय 
समास 
परस्पर सम्बन्ध रखने बाले अनेक शब्दों क मेख को 
समास कहते दँ । जेसे--गगा का तट=गगातट । राजा 
की माता = राजमाता । रसोई के लियि घर = रसोईघर । 


समास में एक दूसरे के सम्बन्ध को वतलाने वारी 
विभक्ति का रोपहो जातादे | जैसे-गंगातदट में “का, 
राजमातामें “की ओर रसोईघर मे के च्यि' विभक्ति 
कालोप हुआदहे। 

समास से वनने वाटे शब्द समस्त या सामासिक 
कहते ह | गंगातट, राजमाता ओर रसोईघर शब्द समस्त 
या सामासिकर्दै | 

समस्त शब्द जिन शब्दों के मेख से बनता दै, उन 
शब्दों को खण्ड कहते है । गेगातट मे गेगा ओर्‌ तट, राज- 
माताम राजा ओर माता तथा रसोईघर में रसोई ओर 
घर खण्ड है| 

समस्त शब्द के खण्डो को प्रथक्‌ करके वतलने की 
रीति को विग्रह कहते द | जेसे--गंगातट का विग्रह्‌ ^नैगा 
का तट”, राजमाता का विभ्रह्‌ “राजा की माता' ओर रसोई 
घर का विग्रह “रसोई के ल्ि घर होता है । 
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१. कुछ समस्त शद का पदर! खण्ड प्रधान दोताहे । नेते-- 
यथासमय == समय के अनु षार, प्रतिद्विन = प्रस्येक दिन, वेखरके = सरक 
रदित । इनमे यथा, प्रति ओर बे खण्ड प्रधान दहे । 

२. कु समस्त शब्दो का दूरा खण्ड प्रधान होता हे । जेवे-- 
मुनिव्राखक == सुनि का वालक, दिनमान == दिन का मान, वेदङ्ग=वदुका 
अङ्ग | इनमे वारक, मान ओर अङ्ग खण्ड प्रधान हे । 

३. कुछ समस्त शब्द! के दोनो खण्ड प्रधान होते 
दालरोटी = दाल अर रोटी, मां वाप मां अर वाप, रुपयापसा = रूपया 
ओर वैसा । इनम दने खण्ड प्रधान हं । 

४, कुक समस्त दान्दों काको भी खण्ड प्रधानः नदीं होता। 
जेसे--वारहविगा == वारह हँ सींग जिसके, जितेद्धिय==जीत रीष 
इन्दियां जिसने, दुश्ानन = दश दँ आनन जिसके । इनमें प्रत्येक शाब्द 
का कोई भी खण्ड प्रधान नदी | 

उक्त भदू के कारण समास के सख्य चार भेव्‌ दै. भब्ययी भाष, 
२. तदपुरुप, ३. इन्द्र, ४. वहुचीदि । 

तस्पुरुष का उपभेद्‌ कमधारय ओर क्मैधारथ्र का उपभेद द्विगु-ये 
दो समास ओर टं । 

इस प्रकार समास छः; प्रकार के द--अव्ययीभाव, 
तत्पुरुष, कमेधारय, द्विश, दन्द, बहुन्रीदि । 
अन्ययीभाव 
जिस समास म प्रायः पहला खण्ड प्रधान होता दै 
ओर समस्त शब्द अव्यय वन जाता है उसे अन्य्यीभाव 
समास कते दै । जैसे--आजन्म, हार्थोदाय) भरतिदिन, 
यथासंख्य, बीर्चोदीच, धघडाधद्‌; यथामति, साफल्नाफ । 


[9३ 
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तत्पुरुष 

जिस समास मे दूसरा खण्ड प्रधान होता है ओर्‌ 
पटे खण्ड की कर्ताभिन्न-कारक की विभक्तिकालोष हो 
जाता ह उसे तस्पुरुष समास कहते है । जेसे-राजा का 
पुरुप = राजयुरुष | कर्म आदि कारकों की विभाक्तियों के 
लोप के अनुसार तत्पुरुष के क्मतत्पुरुष आदि भेद होते 
द । जसे-- 

कमेत्पुरुष-- प्राम को गया हुआ ~= म्ामगत | 

करणतत्पुरुप--हषै से लिला हुआ = ह्पाडिखित । 
प्रकाश से युक्तप्रकाशयुक्त | मन से मानी मनमानी । 
रेखा सरे अङ्कित रेखाङ्कित । 

सम्प्रदानतत्पुरुप--राह के ल्यि खचै=रादखचं । 
हवन के लिय सामभ्री=हवनसामभ्री । युद्ध के ल्यि भूभि= 
य॒दधभूमि । 

अपादानतत्पुरुष--भय से भीत=भयभीत | जन्मसि 
रोगी=जन्मरोगी | मद्‌ से मत्त-मदमत्त । 

सम्बन्धतत्पुरुष-ऋषि की कन्या=-ऋषिकन्या | चन्द्र 
का प्रका्=चन्द्रप्रकाश | कूपका जखकृपजल | नगर 
का सठ=नगरसठ | अग्रत की धारा=अगृतधारा | 

आधेकरणतस्पुरुष--आनन्द्‌ मे मग्न=आनन्दमगन, | 
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मग्न=-जलमग्न | वनम वास-वनवास | सिर 


न 
जल मं 
¶ती 
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पर कती=सिरबीती | 
कर्मधारय 
जिस समास में समस्त शब्द के खण्ड विशोष्य-विशेषण 
या उपमान-उपमेय होते है उमे कर्मधारय समास कते 
| जसे---पीतवस्त्र, छाटमिरच, भलामानस, सत्यव चन, 
सद्धभे, उपरिछेखित, अधोखिखित--इनमे दोनों खण्ड 
विक्षेष्य ओर विक्ेषण रद । भव रूपी सागर~भवसागर, 
विद्या रूपी धन~=तियाधन, सुख रूपी चन्द्र =मुखचन्द्र-- 
इनमे दोनों. खण्ड उपमान ओर उपमेय है| 
द्विगु 
` जिस समास मे समस्त शब्द्‌ कापद्खा खण्ड सख्या- 
वाचक ददोतादहे उसे द्विगुसमास कते दँ । जसे--चोरादा, 
इकन्नी, प॑सेरी, छप्पय,' चोथाई, चारपाई, दोपदर, अटन्नी, 
त्रिखोकी, सतसदे, अष्टपदी, नवत्र, तीनपात | 
| इन्द्र । 
जिस समास मे समस्त कव्द के सब खण्ड प्रधान 
होते द तथा जिसका विग्रह्‌ करने पर वीच मे “ओर' 
अथवा भ्याः.छगता दै उते न्दर समासत कहते दै । जैते-- 
रातादरिन, मांत्राप, दारो, रुपयपिसा, दाथमुंह, धनीमानी, 
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अन्नजट, पापपुण्य, खदट्रामीटठा, ॐचनीच | इनका विग्रह रात 
ओर दिन, मां आर वाप, दाल ओर रोटी आदि होता है| 


इन्द्र समास के जिन समस्त शब्दो से एक भिध्रित वस्तु का बोध 
हाता ह व्र एकवचन म प्रयुक्त हात ह| जमषे-- मने दालरोटीखालीहि 
उसक पास रूपयापेसा कुक नीह. इसी बात तो ऊचनीच हे | जिनते 
एक मिध्चित वस्तु काब्रोधनहींटोता वे बहुवचनमे प्रय॒क्त होते हे। 
जन--राम-रक्ष्मण बड़ वीर ये । सव्र धनी-मानी चल दिष्‌ | 
बहूव्रीहि 
जिस समास में समस्त शब्द्‌ का कोई भी खण्ड प्रधान 

नदीं होता ओर जिससे (वाला, बाली या "जो" शब्द्‌ के 
जिसका, जिसकी" आदि अथ पता चलते हँ उसे बहुव्रीहि 
समास कहते ह । जेसे--दो रंगों बाटी=दोरंगी | चतुर्‌ 
( चार ) भुजाओं बाला=चतुभूज । दश ह आनन जिसके 
=दशानन | महान है आत्मा जिसकी=मदात्मा । सुन्दर दै 
सुख जिसकासुमुख, सुमुखी स्त्री । नदीं है दया जिसमे 
निर्दय | कमल के समान ह नेत्र जिसके कमलनेत्र | घन 
की तरह है इयाम जो=घनङयाम | नहीं ढै धन जिसके 
निधन | नदं है पुत्र जिसके=अपुत्र | लाल हे क्ती जिसकी 
=लाल्ङतीं । बुरी है बुद्धि जिसकी दुर्बुद्धि | 

/' तसपुरुष का एक भेद अलुक्‌समास भी होता है । जेते--मनलिज 

/ युधिष्ठिर, वाचस्पति । इनमे सस्त की विभक्तियो का, छक (लोप) 

। नो इभा | 
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तत्पुरुपर का एक ओर भेद नन्तत्पुरुप नी ष्ोता दे । जेसे-जनित्य, 
असत्य, जनुद।र, अनिष्ट इनमे ब्द के पटलः नन्‌ ( व्यन्नना के 
पटले (आ? अर स््रराकरे पटे अन्‌ ) लगा हज! टह । 

कर्मधारय का णुकं मेद्‌ मध्यमपदलोपी भी होताद्े। जेत-- 
दष्टीर्मे इवा बड़ा = दहीव्रड़ा । घूनभिश्रित अन्न =घृनान्न | पानीसे 
भरे वनासे = पानीवताते | इनम. वीच वले पद (खण्ड) कालोप 
हो जातादहे। 

कुर समस्त शब्दौ म अर्भमेद से समाघभेद्‌ होतादटे। नजत-- 

नीलाम्बर--नीटा+अम्तरर, नीला कपड़ा == कमेधारय | 

नीलाम्बर नीला रै अभ्व्रर जिषका == चहुबीहि। 

चन्द्रमुख-- चन्द्र जसा सुस्व कर्मधारय । ७.८ 

चन्द्रसुग्व-- चन्द्र के समान हे सुरव जिसका == वहु्रीहि । 

कुमति कु+मति, बुरी मति कर्मधारय । 

कृमति--वुरी हे मति जितकी=व्रहुवोहि । ९ 

अभ्यास 

ममास किस कदते हँ? समस्त या सामासिक शव्द से 
कया द्यभिप्राय दहे ? खण्ड ओर विग्रह के लच्तण नौर उदाहरण 
लिखो । किस क्रिस समास्ते कौन कौन साखण्ड प्रधान 
दोना है ? समास कं भेदो क नाम लक्षण उदाहरण सदित 
बतजायो । यथामति, दुबुद्धिःदुनाली, चौराहा, रसोईघर, धूतं- 
मण्डली, सादहिव्यरत्न, दुरात्मा, महामहोपाध्याय, उपमन्त्री, 
खट्मल-इनका विग्रह करो ओर इनम समास वताम । 
अल्ुकलमास, नञतत्पुखथ ओर मध्यमपदलोपी किसे कते 
छ? सोदादरणा समायो । थभदसर समास मे किख 
रकार भिन्ननाद्दोतीहे!? 


सत्रां अध्याय 
सन्धि 

वर्णो केपाम पास होने के कारण मलटोने म उनमें 
जो चिकार होता हे उन सन्धि कहते दह । जैमे- 
विद्ा+आटय-विद्ाटय | 

वाक्यगतदो शब्दे! क वरणो मे उनके पातपास हानेपरमभी 
विकार नर) होता | जने वनमाली ईङ्वर क ध्यान करता टे । यष्टा 
(वन मालीडवर ` रूप नर्टे( वनन | 


सन्धि तीन प्रकार की टै-- स्वरसन्धि, व्यञजनसन्धि 

विमर्मसन्धि। 
स्वरमन्धि 

स्वरों के पाम पासदहोन से उनमें जा विकार होता 
टे उसे स्वरसन्धि कहते दे | इसके छः मेद दै-- दीर्घ, 
गुण, बृद्धि, पररूप, पूवरूप, यण॒ | 

दीधेसन्धि--अ+आ सरे परे अ,आ होतो दोना 
केमेलसेञआ; इसे परे इ हो तोडई; उ 
परे उञ्होतोञदहो जाता दे । जेसे- 


[५ 
स 


अ ज == आ--सव्य+अग = सत्वाय 
अ +जः == आ-परम+ञानन्द्‌ = परमानन्द 
अ+ ==ज-- परा +अस्त परास्त 
आजा == जा--कृप~+अलु = कृपालु 

इ +र == ई --कवि+इन्द्र == कवीन्द्र 
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३+ई = ई-- क्पि-+दा कपीश 
ई+इ == ई - मदटी+इन््र == मदीन 
ई+ई ई नदी+ईश नदीश 


- साधु+उपदरेल == साधृपटेण 
उ+ऊ=ऊ--लवु+ऊभि = ल्घुूमि 
उ+ऊ == ऊ--वधू+उत्पव == वधृल्सव 
ऊ+ऊ == ऊ--वधू+ऊकार = वधूकार 


न 


गुणसन्धि--अ,आस परे डइ,ई हो तादानों क 


५ 
1 
५५ 
॥ 
&# 


मलसेषए; उड होतोओ; ऋऋ दहो तो अर हा 
५ जाता द| जसे-- 
अ +इ्‌ - देव +इन्द्र देवेन्द्र 
भ +ई~ए -सुर+ईल सुरेश 
आ+द-ए --महा+इन्द्र -महन्द 
माद्‌ -रमा~+दश रमेश 
अ +उ-ओ- देव +उव्सव =दबोर्व ( सूर्योदय ) 
आ+उ-ओ -- मदा + उद्व महोत्सव ( महोदय ) 
अ~+च्-अर्‌- देव +ऋपि -देवर्पि 
आ+कऋ~अर्‌--महा+ऋ्पिं मदि ( व्रह्मपि, राजप) 
बृद्धिसन्धि--अ.+आ स परे रटे हो तो दोनों 
के मेके; ओ+ओददोतो ओष्ठो जाता दै । जसे-- 
ज~+ए-दे- एक ~+एक णमक 
आ~+ए-रे-- तथा +एव = तथैव 
अ ~+रे-दे--खड ~+देत =क्ठत 
का +रे-द--महहा+-पेदरयै मे वयै 
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अ +ओ-ञा- जल्~+ओव -जटोघ 

आ+ओ-अओ- -महा+ओषधि-मदापयि 
अ~+अओः=आ - परम~-जावध्=परमापश् 
आत+अ-अा- महा अदार्य-महःदायं 





पररूपसन्धि-- कहीं कटा अ' ओर 'अ।' से परे "ए" 
ओर ओ! हो तो “अ! ओर “आ! ^ए' ओर "ओ! के 
रूपम मिल जाते दहै | जेमे-- 

अ ए नण --स्प ~ए्रा =षपरा 
जाए ए --फुफा ~+-ए्रा =-फुफेरा 
अ ~+-ओ-भ--वहिन+अ।द्‌ बिना 
दन्त~+-जोष्ठ-दन्तोष्ट 
कोम~+-अ। =को5ा 
पवरूपसन्धि-- कीं कटं 'ओ' सेपरे अ! होन 
अ! 'ओ' मे मिल जाता हे । जसे-- 
भ~+-अ=ओ-- मनो + अवधान मनोवधान 
यदो +अधिकार-यशोधिकार 
यण्‌सन्धि--भिन्न स्थान ओर प्रयत्न बाला स्वर परे 
होने पर हस्व या दीचे इः कोश्य;^उ' को ध्वुः ओर 
ऋ" कों ^र्‌' हो जाता हे | जेसे-- 
इ+ज-~य--यदि ~+-जपि =ययपि 
इ+भान=या-- इति जादि=इस्यादि 
इ+उ-=यु- परति +-उपकार=्र्युपकार 
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+न --प्रति~+एक प्रत्येक 
उ-+अ व --अनु+अथ अन्व 
उ~+जान वा --सु ~+जागत स्वागत 
उ+ तरे --अनु+्पण -=अन्त्रेपण 
ऋ~+आारा --मतु+ आनन्द मात्रानन्द्‌ 
ज्यञ्जनसन्ि 


ख्य्रञज्जन के साथ व्यञ्जन यास्वर की सान्ध 


ध व्य र, भ, = ~ ~ ^~ © ० 
का ज्यञ्जनसन्धि कहत दहं | इसकं नम्नाटाखत कड भदष्-- 


# 


नि 


(अ) तनयाद्‌ केस्थान मेेचया छ परे होतो 


थ र १०१ ० 
चःज्ञयाञ्चपरेदोतोज्‌; टया परेदोतोट्‌; इया 
= = म 
ह परेहोतोड़ओरलपरेदोतोलहोजाताटे । जस 


उत्‌ +चारण- उच्चारण 

सत्‌ ~4छत्र -सच्छन्र 

सत्‌ +-जन -सञ्जन 

वरिपदू+जार =विपञ्जाल 

वृहत्‌ +टीका=रहटीका 

उत्‌ +इयन्‌-उडयन 

उत्‌ +खास-~उल्टान 

तत्‌ ~+लीन~तल्लीन 

(आ) त्से परे कोदैस्वरयागा,ष्‌, द, धर, व, भ, 
य) र अथवा दोतोत्‌कोद्‌ हो जातादे। जेसे- 


सत्‌+ आानम्द-~-सदानन्द 
उत्‌+ गार उद्गार 
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सत्‌ +-धमै बद्धम 
भगवत्‌+भक्ति-भगवद्‌ भक्ति 
तत्‌ ~+रूप तद्रूप 
(इ) तसे परेङद्ोतोदो्ना को चच्छ^; हदो तो 
दोनों को ध" हो जाता ह| जसे-- 
उत्‌+इत्रास=उच्छरान 
सत्‌+शास्त्र-सच्छास्त्र 
तत्‌+हित =व्द्धित 
उत्‌~+हार उद्धर 
उत्‌+हत उद्धत 
(३) कृ, च, ट्‌, पको कोड स्वर, वर्गो का तीसरा 
या चोाथा अक्षर, यरलव परे रहते अपनेवगं कातीसरा 
अक्षर हो जाता है । ञअसे-- 


चाक्‌ + दंश = वागीश 


दिक्‌ + गज == दिग्गज 
अच्‌ + अन्त ==. अजन्त 
पद्‌ + दशंन = षडदशैन 
नप्‌ + ज == अव्ज 


उ) क्‌, च्‌, ट्‌, त्‌, पकेस्थानमेन्‌ याम्‌ परे र्ते 
अपने अपने वग का र्पोचवां अक्षर हो जाता है । जेसे-- 
वाक्‌ + मय = वाङ्मय 
विक्‌ + नाग = दिङ्नाग 
षट्‌ + मास == षण्मास 


सान्व 


जगत्‌ + नाध == जगन्नाथ 


(ऊ) स्वरम परेष्रदोतोव्रीचमे 


> , = 
ह | जस- 


८) मके स्थान 


परि + टेढ = परिच्छेद 
स्व॒ + छन्द = स्वच्छन्द 
= ~< ॥ि 
म कोडं स्पशे तरण 


च्‌ 


द्ग जाता 


परे टोतो परल 


व्ण के वर्म का र्पाचवां अश्र या अनुस्वार हो जाता दे 


अन्तस्थ या उष्म वणे परेद्ो तो अनुस्वार ही होता दे; 


राद्‌ङ्ञव्दु यास्वरपरेद्ोतोमहीरहतादटै। जसे-- 


(क) 


सम्‌ + कल्प == सङ्कट्प, संकल्प 


स्म्‌ + जय == सञ्जय, सजय 
सम्‌ ~+ ध्या = सन्ध्या, सभ्या 
सम्‌ + भव == सम्भव, सभव 


(ग्ब) समर्‌ + योग = सयोग 


स्म्‌ + वादु == सवाद्‌ 
सम्‌ + लश्न == संरग्न 
सम्‌ + शय == सदाय 
समू + सार == ससार 
सम्‌ + हार == सक्षार 


(ग) सम्‌ + राट्‌ = सन्राद्‌ 


सम्‌ + अस्त== समस्त 


(ट) स्वर, कवग, पवगे, य, र, व॒, 
सुकावटष्टोने पर भीर्‌यापू से परेन्कोण्‌ दो जाता 


दहै । जसे- 


ह॒ इनकी 
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परि नाम परिणाम 
त्रपि +नु विष्णु 
व्याकर+न न्-व्याङ्रणग 
प्रमा +न न्=भरमाण 
(ओ) कीं कीं अ, आकोछोड्‌ क्रिसी भी स्वरस 
परस॒कोपदहो जातादे। जमे-- 
चि + स्म == च्रिषम 
सखु + सक्षि = सुपुक्षि 
कटां नही भी हदाता-- 
अनु+ स्वरार == अनुस्वार 


भनु+ सार ==अनुनार 
वि +प्मरण == विस्मरण 


(अ।) नमस ज्ञव्दर को छाड्‌ अन्य सकारान्त शब्दों के 
थ ४०५१ र = € € ४५ निक 
अन्तिमस॒ कालोपद्ो जानाहे कोड भी वणे परे न दने पर। 


मनस्‌ =मन रजस्‌ =रज 

यशस्‌ यश तमत्‌ तम 

तपत्‌ == तष छन्दस्‌ दन्द 

तेजस्‌ = तेज पयस्‌ == पय 
नमस्‌ नमः 


(अ) (क) (कर' कार) "कान्त" ओर ्वी' को छोड 
अन्य कुछ भी परे रहतेस॒कोर हो जाता हे । जैसे-- 
निसू+गुण== निगुण 
म्‌ +युण = दुशौण 


“क! ५कर' ‹कार' ।कान्त' ओर भ्वी" परे होने पर-- 
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यशस + क == यशस्क तिरस + कार == निरस्कार 
भास्‌ + कर == भास्कर अयस + कान्त == अयस्कान्त 
पुरस्‌ + कार == पुरस्कार यशस्‌ + बी == यशस्वी 
नमस्‌ + कार == नमस्कार मनस्‌ +वी == मनस्वी 


(अः) हृस्व स्वर के वाद र से परे यदि र होतो 
पदे रकालोपहो जाता 
हो जाता दे । जैसे- 


¢ 


है ओर बह हस्व स्वर दी 


निर्‌ + रस == नीरस निर्‌ + रोगन्=नीरोग 
विसर्ग॑मन्धि 


विसगै के साथ स्वरया व्यज्जन की सन्धि को 
विसगसन्धि कहते | इसके भी निम्नक्खित कदे भद दै-- 

(अ) कुछ भी परे न रहने पर यावर्गाका पहला 
दूसरा अक्षर परे रहने पर शब्दों के अन्तिमर्‌ को तथा 
नमस्‌ शब्द केस को विसश हो जातादे | जसे-- 


भ्रातर्‌ == प्रातः 

नर्‌ = पुनः 

नमस्‌ == नमः 
अन्त्‌ + करण == अन्तःकरण 


प्रातर्‌ + काक ल्ल प्रातःकाल 


अधस्‌ + पतन = शघर्‌ + पतन = जधःपतन 
छम्वस्‌ + प्रभाकर = छन्द्र + प्रभाकर = छन्दुःप्रभाकर 
तेज + पुन्न =तेजर +पुन्न न= तेजःपृन्ज 


3: 
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अन्य जन्र पर रहने पर-- 


पुनर ~+ उक्ति == प्नर्कतः 

पनर्‌ ¬+ जन्म == पुनजन्म 
क 

१9 ~ ॥,॥। [- दगुण 


(आ) अया काडई घाप व्यञ्जन परेदहो तो 'अ~ 
पूवक विसगे को (अको) ओहो जाता हे । जसे-- 


यशः ~+ अविक्तःर = यशाऽधिकरार 


अधरः याति == अवाति मन: + विकार = भनोविक्रार 
परय; ~ निधि = पयानिचि मनः + हर = मनोहर 
मनः + रथ == मनोरथ रजः + गुग = रजोषुग 
तपः ~+ वन == लतावन तमः + गु = तमाषुग 


(इ) विगमे पदनअ, आ कोलछोड्‌ कोड दूसरः 


५ < ~ = ड = 
स्वरदहा नतो त्रिसग का < हा जाता | जस- 


नि; ~ आश == निरा 
निः ~+ युग == निगुण 
दुः ~+ दशा = दुदैला 
€ < = = (3 [8 २ 
(ड) यदि विसगसे पहटे अहा अओरपरे अका 
कोट कोड दूसरा स्वरो तो विसम कालोपहो जाता दे 
ओंर सधि नहीं होती | जसे-- 


अतः + एव == अतएव 
(उ) विसमे कोच या छ परे होन पर जञ; 
ट याद्‌ परेदोनेपरयपः तया थपरे हदोनेपरस्‌ दा 
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निः ~+ चिन्त = निरिचन्त 
निः + दखल == निङ्छ्ल 


धनुः + टकार == धनुष्टकार 
दु; + नर = दुस्तर 
निः ~+ तार == निस्तार 
(ऊ) श (प्‌) स्‌ पर हान षर विसम को विकःप 
से परकावर्ण दहो जाता ह । जसल-- 


दुः + शासन == दुद्सासन, दुःशासन 
निः ~ च्देह = निस्नदह, निःसदरह 


(ए) क्‌, प, क परे दोन पर निः आर दुः के 
निसर्मकोषदहो जाता दे । जेस-- 


नि; + कल्ड == निष्कलङ्क 
निः + पाप == निष्पाप 
नि; + फट == निष्फल 
दुः + कर च्= दुष्कर 
दुः + प्रकृति == दुष्प्रकृति 
दु + फट -- दुष्फल 
अभ्यास 


सन्धि किस कते? सन्धि ओर समास मे क्या 
मेद टे ? सन्धि कितने प्रकार कीरै ९ स्वरस्धि केमेदलत्तण 
श्रौर उदाहरण सित किख । प्ागे लिखे शब्दों में सन्धि 
च्छेद करो शरीर नियम वतान्नो--सद्धमे, श्मतप्व, निष्कल, 
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निःसंदेह, नमस्ते, निगशा. नीरस, प्रातः, मन, सुषुन्ति, संशय, 
जगन्नाथ, वागीशा, अञ्ज, सपेरा, वहनोईं, गणेश । द्मागे 
लिखा मे नियम वनलाते हुप खन्धि करो--अनु + इत, दिक्‌+ 
गज, रमा + ईश, पयस + वी, खम्‌ + जय, तत्‌ + हित, सत्‌ 
+ जन, वाक्‌ + मय, रामाय +न, स्व ~+ छन्द, पयस्‌ +द, 
मध्यस्‌ + ्िखित । सत्‌ + गति । प्रति + उपकार । प्रायः+ 
चित्‌ । 
अटारहवां अध्याय 
पद्परिचय 
वाक््यगत पदोंके भद आदि बतलाने की विधि को 
पद परिचय कहते हें | 
पद्परिचय को शम्दुनिरुक्ति या शन्दरयोध भी कहते हं । 
संज्ञा, सवंनाम नाद्वि शब्दो के पद्परिचय मे नीचे किखी बात 
तलाद्‌ जाती है 
सज्ञा-भेद, लिङ्ग, वचन, कारक, दूसरे शब्दों के 
साथ सम्बन्ध | 
अ ७०१ 1 
सवेनाम-- भद, पुरुष, लिङ्ग, वचन, कारक, वह संज्ञा 
जिसके स्थान में प्रयुक्त हुआ हो, दूसरे 
शब्दों के साथ सम्बन्ध | 
५ वप्‌ 
विशेषण-- भेद, लिङ्क, वचन, विशेष्य | 
क्रिया-- भेद, काल, लिङ्ग, व चन, पुरुष, वाच्य, प्रयोग, 
€ 
प्रकार, कतौ, सकर्मक क्रियाओं मे कम । 
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क्रियाविशेषण भेद, क्रिया | 

सम्बन्थयोधक-- भेद, वे शब्द्‌ जिनका सम्बन्ध 
बताया गया दो । 

& 3 + 

योजक-- भेद, जोड गण शब्द्‌ या वाक्यांश या वाक्य। 

दयोतक--भद । 


नीचे कुछ उदाहरण द्विय जते है- 


(क) छिः ! ठम वदे कायर दो । 

छिः--योतक, धृणाबोधक ॥ 

तुम--सवैनाम, पुरूषवाचक, मध्यमपुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, 
कर्ताकारक, हो क्रिया का कतौ । 

यदे-- विरोषण, अनिहिचतपरिमाणवाचक, पुर्ठिग, बहुवचनः 
विङ्ञोध्य “कायर” । 

कायर--विदाषण, गुणवाचक) पुल्किग, बहुवष्वन, अपूणै- 

अक्क क्रिया हो की पूर्ति करेनसे क्ुपूरक । 

हयो क्रिया, अपूणाजकमक, सामान्यवर्वमानकारू, पुरिकग, बहु 
वचन, मध्यमपुरुष, कनैवाच्य, कररिप्रयोग, सामान्य्रकार 
कता भ^तुम'। 

(ख) निताईराम ने काटे कुत्ते की पीठ पर एसा 


डण्डा जमायां कि वह्‌ दुम दबाकर तेजी से भाग गया, 
परन्तु उसके विना भदू रोने र्गा । 


निताद्राम ने--सक्ञा, भ्यकितवाचक, घुल्छिग, एकच चन? कती. 
कारक, “जमाया' क्रिया का क्ता । 
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कानि व्रिशपण. गृणवाचक, पुलिलग. एकतरचन, विक्ष्य कुत" । 
कुत्ते की. मज्ञा. जातिवाचक्र, पुल्लिग. एकवचन, सम्बन्ध, कारक, 
सम्बन्धा शब्द "पीट पर'। 
पीट पर सज्ञा. जातिवाचक, स्त्रीटिग, एकवचन, अधिकरण 
कारक, आधेय दण्डा | 
एमा चिशपण, निदेशक, पुत्यिगि, एकवचन. विशेष्य "दण्डाः | 
इण्डा--सत्ा, जानिव्राचक, पुल्छिग, एकवचन, निविभकितिक 
कभ. क्रिया जमाया' | 
जमाया-- क्रिय. सकमक, सामान्यभूतकालः, पुल्दिग, प्कवचन, 
जन्यपर्ष, कनवाच्य, कर्मणिप्रयोग, सामान्यप्रकार, 
कती नितराम नः, कम (दण्डाः । 
क्रि योजक, योजक, पहले ओर दृप्तर वाक्य का मिलाता ह । 
वह-- स्वनाम, पुर्पवाचक, अन्यपुरुष, पुल्लिग, एकवचन, कती 
कारक, "कुत्ता" सत्ता के स्थान मे प्रयुक्त, “भागा गया" 
क्रियाका कता | 
दुम सज्ञा, जातिवाचक, स्व्रीखिग, एकवचन निवरिभक्ितिक कमे- 
कारक. "दवाकर' पूवरकालिकक्रिया का कम । 
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दवाकर पूतकालिकक्िया, सकमरक, भाग गया सर पले हु 
तजी भे--करियाविरोषण, क्रिया `भाग गया) | 
भाग गया--सयुक्तक्रिया, पएूशतावाचक, अकमक, सामान्यभूतकाल, 
पुर्लिग, एकवचन, अन्यपुरूप, कतृ वाच्य, कतैरिप्रयोग, 
सामान्य प्रकार, कतौ "वहः | 
परन्तु- योजक, वि भाजकः, अध-भेद प्रकट करता हुअ। दूसरे ओर 
तीरे वाक्य को.मिलाना दे । 
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उनकर--सवनाम, पुरूप्रवाचक, अन्यपुरुष, पद्िग, एकवचन, 
श्विना करे चागमे सम्बन्यकारक, "कत्ता सज्ञा के स्थान 
म प्रयुक्त । 

विना--सम्बन्धवोधक, मूल, “उम का अगर `भेदू) का सम्बन्ध 
व्रनल्टाता टे | 





भाद्‌ „ स्यक्तिवाचक, पुलिलिग, एकवचन, कताकारक `राने 
ल्ग" क्रिया का कता | 
नि टगा--सयुक्तक्तिया, अआपरम्भव्राधघक, अकमक, सामान्यभूतकाल) 


पट्टि. एकवचन, अन्यपुरुष, कृ वाच्य, कनरिप्रयाग) 





सामान्यप्रकार, कतं (जद । 


(ग) अरे ! तुम्हारे सारि रुपये डाकरूनेद्ृट लिय, पर 
तुमने चिट्टी भी न छिलवाडई ! 
अंर--योतकर, विस्मयवाधक । 
तुम्हार--पर्वनाम, पृरुपवाचक, मध्यमपुरुष, पुग, वडुवचनः 
सम्बन्ध कारक, सम्बन्धी शब्द `रुपय' | 
सरे--विशपण, अनिरदिचततर्यावाचक्र, पुल्ल) वहुवचन, विग्य 
`रुपत्रः | 
रपय सक्ता, जातिवाचक, पुरग, वहुवचन, नि नक्तिक कम 
कारक, क्रिया टट च्यि'। 
डाकू न-- सन्ता, जातिव्ाचक, पुर्टंलग, एकवचन, कताकारक, ्ट्ट 
लि" क्रिय! का कती | 
लिवे- क्रिया, सक्रभ्रक, सामान्यभूतकार, पु्टेखग, बहुवचन 
अन्यपुरुष, कञवाच्य, कमणिघ्रयोग, सामान्यत्रकार, कत! 
डाकू ने", कम `व्पयः। 
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पर--यो जक, विभाजक, अर्भ-मभेद्‌ प्रकट करता हुजा पहले ञओर 
दूरे वाक्य को मिलाताटे। 
नुमने - सर्वनाम, पुरूषवाचक, मध्यमपुरुष, पुरिलिग, बहुवचन, 
कताकारक. "लिख वाह" क्रिया का कतौ । 
चिद्री-- सज्ञा, जातिव।चक्, स्त्रीलिग, एकवचन, निर्वेभक्तिक कम 
करक, क्रिय। ` लिम्बवाई" । 
भी-- योजक, सयो जक, 'चिद्री' ओर सम्भावित "तार जदि को 
मिलाता ह । 
न~ क्रियावरिदषण, 'लिम्बवांहू' क्रिया की विरेषत) प्रकट करता हे । 
लिखवाई-प्रेरणाक क्रिया, सामान्यमूतकाल, स्त्रीलिंग, एकवचन, 
भन्यपुरूप, कर्मवाच्य, कमेणिप्रयोग, सामान्यप्रकार, 
मरक कलौ "तुमने, प्रेरित कता लुप ४, कम चिद्रौ' । 
अभ्यास 
पद्परिच्रय किसे फते दे ? संक्षा, सवैनाम घौर क्रिया 
के पदपरिचथमे कयाक्तया वाते वतलार जाती है १ निम्नलि- 
चित वाक्यों का पदपरिचय लिस्लो-- 
वाह वाह ! दो पेसे सर भरिकनोहे, ले लो, दुध पीकर 
च्या करोगे ! सन्‌ “७ का गदर बड़ा भयड्र था । उसनक्हा 
ङ रमेशकेखिरपरजोटोपीष्ड़ीरहे बहम तुम्ददे दगा । 
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उन्नीसवां अध्याय 
द्व्द-ज्ञान 
किसी भाषा की अच्छी योग्यता प्राप्त करने के लिय 
इव-ततसम, अनकार्थक, भिन्नार्थक, विपरीतार्थक, पयाय- 
वाचक, वाक्यांश-प्रकाश्चक आर ध्वनिसृचक शब्दों क। ज्ञान 


आवदइयक दाता दे, इसल्यि यहां कुड शब्द दिय जाते दै-- 


तद्धत्र-ततसम शब्द्‌ 


(तद्‌ भव) (तत्तम) (नद्‌ भव) (तत्सम) 
अन्धा अन्ध क्रिवाद्‌ कपाट 
अम्मा अम्बा कुट्हाड़ी कुठार 
आग अग्नि कृं कूप 
आट्‌ अष्ट कोभ, काग काक 
आज अद्य गदहा गर्दभ 
आधा अद्ध घर गृह 
भाम आगर घी घृत 
अ।सरा आश्रय वोढा घोटक 
आंसू अश्र चांद चन्द 
उनान्व उननवति चिड्या चरका 
उनासी ऊनाशीति चन चूण 
ऊट उष्ट्‌ जग जगत्‌ 
ओ ओष्टः जीभ जिह्का 
काट काष्ट जेट ज्येष्ठ 


कायर कातर ठुरन्त, तुरत स्वरित 


पत्ता 
परथर 
पानी 

पच 
पांधा,पाधा 
पूत 

पूरा 

प्यास 
बिन 

बहू 

चात 

ज्याह 


अरा 


प्रस्तर 
पानीय 
पन्च 
उपाध्याय 
पुत्र 

पूणे 


पिषासा 
भगिनी 
व्धू 
वातौ 
विवाह 
भिक्षा 
अमर 


माथा 
मीत 
सुह 
भिदटी 
रिसि 
रूस्वा 
ख 
लोग 
नीट) बीठ 
सच 
सरसो 
सलार 
ससुर 
साह 
साग 
सात 
सोपिन 
सवरा 
सीख 
सुपना,सपना 
सुहाग 
सूखा 
सरेज 


मक्षिक) 
माता 
मस्तक 
मित्र 
मुख 
ग्त्तिका 
रोष 
रुक्ष 
खक्ष, लाक्षा 
लोक 
विष्टा 
सत्य 
सर्षप 
क्रालाका 
इवश्ुर 
स्वामी 
शाक 
स्प 
सारिणी 
इयामख 
शिक्षा 
स्वर 
सोभाम्य 
ष्क 
शयया 
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सेत,(सफद) सित.ङेत हाथ दस्त 
सो शात हाथी हस्ती 
सौत,सो्तिन सपल्ी दिय हृदय 


अनेकाथक शब्द्‌ 
अक्षर--ककार से -क` अल्र क! बोध होता । ( वणं ) 
परमात्मा सर्व्॑ञ, सच्चिदानन्द, अनादि ओर अक्षिर है । (अविनी) 
अङ्क--३ का अङ्क बड़ा रदस्य-पूण हे । ( हिन्दी ) 
पट परु जिसको मे अह्कमे नाथ लेके । (गोदरी) 
निज सकल कुक की क्रिया कीर्ती थी । ( भाग्य-लेसख ) 
जज प्रु अज दे, सवशक्तिमान्‌ हे । ( जन्म न केने वाला ) 
अज की वकि देना महा पापटे। ( बकरा ) 
अम्बर भूमि तथा अम्बर म द्धाया जयनिनाद है भारी | ( माकाश ) 
कृष्ण के पीले कपड़े को पीताम्बर कटते द । ( कपड़ा ) 
अर्भ दस कामम अथै की प्राति नी | (धन) 
विश्च शब्द्‌ का अदे समार । ( व्याख्या ) 
आराम ङ्क भाराम कर लो, थक गण्‌ होगे । ( विश्राम ) 
क्षीखा को अव तक आराम नर्द हुआ । (रोगत मुक्ति) 
बहुत दंगा करते हो, आरामसे बैठे । ( शान्ति ) 
ग्राम, धाम, जराम न छोदे | ( वाग ) 
उत्तर--ध्रवतारा सदा उत्तर दिशा की ओर ष्ोताहे। ( दिशा विष) 
इल प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो । ( जवाब ) 
मीर--तुम ओर हम युद्ध करगे । ( तथा) 
युद्ध करने वाटे कों खीर ही होते दै । ( विरला, भिन्न ) 
स्वाहये न, जौर खादये । ( भधिक ) 
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स्नक--कनक के आभूपण अधिक मत पहनो । ( मोना) 

कनक के खाने खे गत्य तक हो सकती टे । ( धतरा) 
कर--अआाजकल कर ब्रहुत दा दिये गण्‌ हें । (रेक्छ ) 

यट काम अभी कर। ( करने की आत्ता) 

"कर' के कारण हाथी को करी कहते ह । ( सूढ) 

अपने कर-कमला से हार पहनाड्ये | ( हाध ) 

रवि-कर-निकर-प्रकाशित भूमि | ( किरण ) 
र्न्--गर्म के मरे कल नहीं पडती । (चेन) 

में कल जाया था। ( बीता हुभा दिन ) 

आज की ब्रात कल पर मत छोडो | (आने वाल। दिन ) 

अवतो आटेकीकलसे दही आटा पिसव्राल्तते द । ( मशीन ) 

कोयल की कल-ध्यनि मन मोदलेतीदे। ( मीढी) 

कटी रना कलकरु निनाद । ( ध्वनि का अनुकरण ) 
काग--तुम्हं यहां क्याकामदहे?८( कायै) 

काम के मदन, मन्मथ आद्रि कड नाम हे । ( कामदेव ) 

काम की वात करो | ( मतलब, साभ ) 

धरु की भक्ति से मनुष्य निष्काम वनता दे । (लालता ' 4 
काल रावण का कार आगया। ( सल्यु ) [1 ८ 19 ॥ १ 

भूतकाल की वात मत करो । ( समय ) ॥ | > 
प्रदम भिक्षा रहण करके प्रभु भक्तिकरो | (लेना) ` ` 

आज चन्द्र-ग्रहण हे । ( पराई से चन्द्रमा का काटठा दिखना) 
गिरा-गिरा, सरस्वती, वाक्‌ आदि वाणी के नामं । ( वाणी) 

वृक्ष से पत्ता गिरा | ( गिर पड़ा ) 
गुण--चन्चरूता भी एक गुण हे । ( खूबी ) 

धनुष पर गुण चदाकर तीर चाओ । ( डोरी, प्रर्यज्चा ) 
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गुरु--^ए्‌ अक्षर गरुदे । (दो मात्रार्जो वाला ) 

दयानन्द के गुरु व्रिरजानन्द्‌ ये । ( शिक्षक ) 

गुरुजना का आदर करना चाद्धिये ( वड़ा) 
गो--गो-पाल्न मनुप्य-मात्र का कर्तव्य दे । ( गाय) 

णक वाल्क गोस्त्रामी जीके द्टि-गाचर हु | ( इन्द्रिय ) 
वट वह तुमने वट कर नही । (कम) 

चट घट वासी प्रभुको प्रणाम हे । ( देह, आच्मा) 

कुम्हार घट पनाताद्रे | ( घड्। ) 
वटा--साम ने पचास घटाकरचल्िष्वो । ( कम करना) 

काटी घटाद्धा गट । ( वादरल } 


जदृ--जड को पानी दो, पत्त को सीचनेसेक्या। ( मूल ) 


जड्‌ ओर चेतन सव प्रभु के गीत गाते दं । ( अचेलन ) 

चढ़ा जद्‌ व्यक्ति टे । ( मुख ) 
द्विज द्विज वेद्‌ पं । ( ब्राह्मण या व्राद्यण, क्षत्रि, वेद्य ) 

( पक्षी अरर दत; पर इन अर्थो मं विशेषतः प्रयुक्त नहीं होता ) 
धातु--मेगलध्वातु बहुमूल्य होताद्े | ( न्य) 

पदु धातु के भूतक्रालके रूप लिखो । ( क्रिया का मूल रूप) 

धातु क्षीण होने पर मनुष्य कीग्स्युतकहो जानी | (वीयं 
नवनव रस मं वीर रस वहत मद्स्वपूर्ण ष्टे । (नं) 

नवयुवके क उरमराह काक्या ठिकाना | (नए ) 
नाक्र--कान्ताकी नाक तोति के समान है । ( नालिका) 

इतना दिष्वावा न करने से नाक तो न कट जायगी | ( मान ) 

नाकल्टोक म देवता रहते द्रं | ( स्वर्ग ) 
पक्ष--वह किसीके पक्ष की बात नहो करता | ( तरफ) 

पश्च कट जाने से प्ली उद्‌ नीं सकते | ( पे) 
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मानम दो पश्च होति द कृष्ण ओर शुक्तं 1 ( पन्द्रह दिन ) 
पञ्च --चि्ुड पञ्च तत्व की रचना । ( पच ) 
पन्च ने मिलकर निणय कर्‌ दिय 1 ( चुने दुए्‌ मुग्विया ) 
पत्र--अधचिक पतग न उद्ायाकरो । ( गडा आद्रि) 
पतंग द्रीपक पर गिरेन लगे | ( कीट-विशेष ) 
श्रृगुकुल-कमल-पतंग आये । ( सूच) 
पत्र--यह पत्र क्रिखन छि हे १८( चिद ) 
तर्च मे पत्र क्षरने लगे । ( पत्ता) 
पद --तुम परमपद पाओगे । ( स्थान ) 
उने गुर के पद-कमलौ मे प्रणाम किया | ( पांव ) 
बहुब्रीहि समासे कोटं भी पद्‌ प्रधान नही ्टोता | ( शब्द ) 
सूरदास के पद बद मधुर ्। ( गीत, कविता ) 
पय--मानाके पय को लजतेहो ! ( दूघ) 
पयानिधि मे जहाज चलने रुगे । ( पानी ) [ समुद | 
परृष्ठ--पएक पृष्ठ मोर पदु रो । ( सका ) 
मरी पृष्ट पर बोह्न न शरै । ( पौट) 
पानी मखे! म पानी नदा तो जीवन व्यथे ( लज) 
हम पानी पीकर फिर चरने लगे । ( जल ) 
इख मोती पर पानी नर । ( कान्ति, जाब ) 
पूर पूश्च दिशा की ओर सुख कशे ( दिश विशेष ) 
पूर्वकाल म ऋषि बनो स रहते ये । ( पहले ) 
भाग--६५० को ५ पर भाग दरो । ( विभक्त करना, तकमीमे ) 
सव अपना अपना भागा भाक्त करे । ( हिस्सा ) 
अर्‌ ! जल्दी भाग ज । ( दौड ) 
भून-- भूत वास्तव मे मन काडर टे । ( कारपनिक जीव ) 
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भूत की चिन्ता छोड़कर वतमान की सुधि रो । (बीता हुज। समय) 
मान~-मान न मानें तेरा महान ॥-( स्वीकार करना) 
वदो का मान करना चाये । ( अद्र ) 
मित्र विपत्ति म मित्र काम आत) हे । ( दोस्त ) 
मित्र की मयूरो से कमल ल्विल गण्‌ । ( सूं ) 
र्त--अरे ! कितना रक्त निकर गया हे । ( ल्ह ) 
उस रक्त पुष्प को तोड़ राभ । ( लाल ) 
वणी - व्र्णज्यवस्था के क्या लाभ दं ? ( जाति ) 
हम वर्णं वणो के वख पहने इए ये । (रंग ) 
हूवणी स्वर छै या व्यञ्जन १ ( अक्षर ) 
विधि--तुमने किष विधि से परीक्षा पास की! ( ठग) 
चिधिकी गति को कोन जाने } ( विधाता ) 
विद्ार- वे वनम विष्टर करते य | ( च्रमण जादि) 
विहार के प्रधानमन्त्री ने पत्र लिस्वा । ( दवेश-चिकष ) 
स्याज -- देखा ! भने किन व्याज से उसे दीक क्रिया । ( बहाना ) 
ज्याज बहुत वद्‌ गया द । ( सूद) 
सारंग--जलाशय म सारंग सिके दै । ( कमल ) 
सारंग के तट पर मत जाना । ( तालाब ) 
सारगने चोकड़ी भरली । (खग) 
सोना प्रातःकाल नदीं स्मोना चाष्ियि । ( नीद लेना) 
मारत का सोना-चादी कम हो रहा हे । ( धातु विशेष ) 
सं-हंल कौ चाल से चरो । ( पक्षी-विशशेष ) 
उनका दंस परमास्मा म लीन दो गया । ( जात्मा ) 
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भिन्नाथक्र शब्द 
समान-रूप-स्पष्ट-भिन्नाधक 


(लन्द्‌) (अथ) (शब्द) (जे) (शब्द) (अय) 


अचल पर्वत अव्रलट चटनी कमे काम 
अचला प्रथ्वी अवहेव्यना अनादर क्रम सिरसिला 
भतीत वरीता दहुजा अस्त चिषा कलि कलियुग 
अतीव बहुत अस्तु अच्छा कली फूल की डोडी 
अदङ्य जोन दीर् अशक्त असमश्र काचन सोना 
अर्ट भाग्य आसक्त अनुरक्त काच शीशा 
अनल अन्नि अश भाग कुलिश चन्र 
अनिट वायु अश्युक चोला कुशल चतुर 

अच् अनाज आकर खान कताभ सफल 
अन्य दूसरा आकार सूरत कृतान्त मृत्यु 
अपमान निरादर आतप धूप कृति रचना 
उपमान समान जपत्‌ आपत्ति कृती खल 
अपवग मोक्ष उधार ऋण स्बनक स्वोद्ने वाला 
पवग पफ,व,भ.म उद्धार, सूक्ति क्षणिक पलभर का 
अपर ` दूषरा उपचय वृत्ति गृह घर 

अपार पार रहित अपचय हानि ग्रह॒ नक्षत्र 
अपशब्द बुरा शब्द ओर तरफ चिर देरी 


अशब्द चुपचाप आर तथा चीर वख 


अपेश्चि। 
उपेक्षा 
अवध 
अवध्य 
तथा 
तथागत 
तरणि 


तरणी १ 


नग 
नाग 
पश्र 
पथ्य 


त्रनिस्वत 
लापरवाही 
(देश) 
न मारने योग्य 
ओर 
बुद्ध 
९ 
सूय 
(4 
नोका 
दुमन,रोच 


~ 
द्ग 


हायी 

ट्ष्‌ 

अपराधी 
रात्रि 
पर्वत,नगीना 
सोपहाशरी 
माग 

परहज 


भिन्ना्थक शब्द्‌ 


कल्प युग 

कल्पति ग्वयाली 
करण साधन 
करुण शोक्वाला 
पुरुष मनुष्य 
परुष कठोर 

प्रकार ठग 

प्राकार स्वादु 

भ्रणाम नमस्कार 
परिणाम नतीजा 
प्रभाव अतर 
पराभव दार,+अनादर 
भ्रमाण सवृ 
परिमाण नाप 

प्रसाद प्रसन्नता 
प्रसाद्‌ महर 

वलि रभट,चलिदारी 
बरी बलवान्‌ 
चिना,चिना रहित 
वीणा (वाथ) 


१९.५३ 
छत्र छता 
कात्र विद्यार्थी 
जल्द बादल 
जल्धि समुद्‌ 
ल्त आद्रत 
लात रंग 
लोरना लेना 


ल्टौटना वापिष जना 

< >, ति 
वण रंग,अक्षर,जाति 
वरण स्त्रीकार करना 


वतन कपड़ा 
व्रमन बुरी आदत 


विजन निज्ञन 
ज्यजन ३ पंखा 
विवरण रंग उद्ना 
विवरण ब्योरा 
सङ्ल्य सारा 


शक्र ७४ इुक्डा 


समान तरह 


सम्मान “4 आद्र 


१. तरगी--युवती । २. दीप--दीपक । ३. ज्यंजन--मोज्य- 
पदायै, व्ण-विंशिष | ४. शक्ल-- सूरत । ५. स{मान--( चीज) । 
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पानी जलय मत सिद्धान्त,न,मजदटव सभिति सभा 
पाणि हाथ मति बुद्धि सम्मति नटा 
परिषद्‌ सभा मूल जद्‌.जमली सर त।ल्ाव 
पारिषद सभाषद्‌ मृत्य कीमत यार ब्राण 
पिता चाप युगल दोनी सगौ सष्टि 
पितर पूवज युग्म जोडा स्वग देवलोक 
पित्त गर्मी लक्ष लाख सुत पुत्र 
पीत पीला लक्ष्य उद्य सूत सारथि 


असमान-रूप-सूकम-भिन्नायक 

अब्रटा, निध्रला--अवला रत्येकं स्त्री ओो कट्‌] जाता हे, भलेषी 
वह बहुत वलवती हो | निधरैा केवल वररदित स्त्री को कहा 
जता दे ॥ 

अभिमान, अहेकार--सच्चे गवं को अभिमान कहते हे, जेते-- 
जिसको न निज गौरव तथा निज द्वे का जनिमन । हे घमण्ड को 
अहंकार कहते ह । 

अलोफिक, अस्वाभाविक--जो सामान्य मनुप्य की शक्ति मे 
बाहर टो उसे अरे किक कहते हे, जेसे--शिवाजी मै अलोक्रिक वीरता 
थी | जो प्रकृति के विरुद टो उत अस्वाभाविक कटते हें, जेसे-- वह 
पागसो की भाति अस्वाभाविक वतिं करत ट । 

इष्यो, देप-रईप्या का अथे किसी की उन्ननि द्ोखकर जलना। 
द्वेष शनरता को कहते ह । 

उद्योग,उपाय - परिश्रम या प्रयल्न को उद्योग कहते $ ,जते--उयोग 
करो, कुछ काम भि ही जायगा | उपाय का अदे तरीका या ढेग, 
जले-युद्ध से बचने का कोह उपाय नही सूञ्चता । 
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कृपा, द्या, अनुग्रह - किसी के च्यि सदायता की माव्नाको 
कपा कटते दे, साधारण दिष्टाचार म भीद्ृपा का प्रयोग होता ह । 
दीननदुः्खीकेदुःसखर स्म पिधल जने को दुया कहते । प्रसन्ध टोकर 
महायता करने के भाव को अनुग्रह कहते ह । 

कर्म, काम--क्म काज दे कायं ओर मनुष्यकेक्रियि दुषु काम) 
तत्सम काम शब्द्‌ काञअ्थ दहे कामदव | क्म का तद्धव रूप काम शब्द्‌ 
प्रायः कार्य अ प्रयुक्तं होता ह । पर सकप्रक, कर्मकारक, कर्मण्य, 
निव्यकर्म आदिम कर्म दी लगता हे; सकामक, कामकारक, ज्यायाम, 
निव्यकाम आदि रूप नर्द वनते । 

वद, शोक, दुःख, क्ट-- सामान्य व्यवहार मे अप्रसन्नत। प्रकट 
करनके लियि खद्‌ शब्द काप्रयोग होता है, जेषे-खद से लिखना 
पदता हैः कि आपने अव तक चदी नदीं स़ोटाईै, यहां “शोक से किखनः 
पदता है" अद्ुद्ध दवे । प्रियजन की त्यु ते उत्पच्च इष दुःख को शोक 
कत हं । साधारण अधे म दुःख कान्द आता | अधिक पीडा यो 
दुःष्ब के लियि कष्ट शब्द्‌ का प्रयोग होतादे। 

दखना, दीन करना-- सामान्यतया चक्षु-सेयोग को देखना कदत 
| वडा कोद्रेखने म य। लिष्टाचार म दैन करना भ्रयुक्त होता ह । 

निशय, न्याय--निर्भय का अर्धं ह केसा, भले ही वह सच्च 
दो याज्ञा । जच करके सच को सच ओर इट को कठ ध्रकट करने 
को न्याय कहते दं । 

पाप,अपराध-- श्वर, परहृति ओर समाज के नियमो के विरुद्ध जाचरण 
को पाप कषटते ट | अपराध क! अर्थं दे राञ्य-नियम के विरुद्ध जाचरण । 

मेम, स्नेह, वत्सस्य, शद्धा, भक्ति-प्रम शब्द्‌ साधारण अजयैमे 
भ्युकक होता दै । स्नेह छोय पर होता हे, भित्रताम मी स्नेद होतादे। 
किञ्च पर क्रिये जाने वाखे प्रेम को वारसस्य कहते द । युवक-युवती य 
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परति-पली के प्रेम को प्रणय कहते पूर्ज्यो, बड ओर गुणिय मे श्रद्ध 
सोती हि । भक्ति ईश्वरम होती हे। 

भिन्न, विपरीत--भिच्चका अथै हे प्रथक्‌; जेप पटना अर 
खेटना द भिन्न वाते है | विपरीत का अर्थ॑देै विरद, प्रतिकूलः जेते-- 
दुख का विपरीत सुसर हे, सयोग का वियोग | 

भ्रम, सन्देह--भ्रम निश्चय अभम आता टै, जेवे--उसे सोपि का 
भ्रम दुभा द भोर वह डर गया है | सन्देह अनिश्चय अश म अता 
नेते--उत सन्देह हे कि सपथे मिरे या नही | 


॥, 


मत, धमै कुकर व्यक्तयो के सिद्धान्त को मत या मजहब कहते 
रै । मनुप्प-मात्रके कर्तव्य को धभ कहते हं | जेसे-- दादी रखन। मत ह, 
सच बवोलन। धम | 

मर्यं ( मृदु ), अनभिज्ञ--नासमन्न को मूख या मृढ कदते है । 
पम्द्खदार होन पर भी जोक्तसी वात को न जानताष्टो उसे अनभिज्ञ 
कषत ठै, जते--अध्यापक महोदय हमारी लडा$ से अनभिज्ञ ये । 

वेश, वस वंशकेदो अहे ङल ओर वंस | बँसका कुट 
अध नहीं होता । 

खी, पत्ली-प्रस्येक महिलाको खरो कहते । किमी की विवादित 
खनो को पल्ली कहते हे । 





विपरीतार्थंक या विरुद्धाथक शब्द 


अनुकूल भरतिक्ूल उदार सोम ज्ञानी मम्ब 

भल्प अधिक उच्चति अवनति तीच्ण कुठित 
आकाशश पाताल उपकार अपकार दयालु निदैय 
आज्ञा अवक्ता उपचय अपचय धनी निधन 


आदि अन्त कृत्त कृतन्न निरमर मलिन 


आम्यन्तर 
आय 
मायात 
अध्या 
उकण 
उत्क 
उत्तमण 
चरत्यान 


नितम्यय 
मुख्य 

ज रि 
मोखिक 
यश 


रागा 


पर्यायवाचक शब्द्‌ 


वद्य कोम कटोर 
व्यय क्य विक्रय 
निर्या गमन आगमन 
निराला गहरा च्छटा 
ऋणी गुण दुगुण 
अपक्ष चतन जड 
अधमे जय पराजय 
पतन जेगम स्थावर 
अस्त जीवन मरण 
अपन्यय दान्त ख इतःक्रद्ध 
गौण श्तीत उष्ण 
लिखित सञ्जन दुजेन 
अपयश ` सभ्य य्यैर 
देष सम विषम 


44७ 
नूतन पुरातन 
पञ्च विपक्ष 
पडत मूग 
पारुत्‌ जगली 
पुण्य षप 
पूण रिक्त 
भ्रत्यक्ष परोक्ष 


खलििष्ठु निध्रल 

मान अपमान 
क्वामान्य विक्ञेष 
सुकर दुष्कर 
सुद्योध दुब 
खष्टि प्रलय 
स्वतन्त्र परतन्त्र 


खाद म "अ" चा "यन्‌ रूगाने से जनक विषरीता्ैक वनते द| जते-- 


अन्त-मनन्त । ज गरन | आदि-अनादि । आर्-अना्य | उरमाद-- 
अयुर्साद । इष्ट-भनिष्ट । एक-अनेक । घर्म-जघमे । न्याय-अन्याय । 
पविच्र--अपविन्र । पूण - अपूणं | ध्रधान--अप्रधान । प्रसन्न--भप्रसच्न। 
डौकिक--अटाकिकं | श्ान्व--अज्ञान्त । सत्य--अषत्य । सभ्य-- 


असभ्य | 


सख 

कादा 
धानन्द 
इन्व. ` 


स्वस्थ--भस्वस्थ । स्वीकृत--- अस्वीकृत । 
पयायवाचक शब्द 

चष, दग, नयन, नेनच्र, स्टोचन। 

अन्तरिश्च, अग्बर, गगन, नभ,. व्योम । 

आह्!द, मोद्‌, हप । 


॥ 


॥ 


देवेन्द, मघवा, शक्र, शतक्रतु, सुरेन्द्र, खुरे । 
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कप्य == 
कामदेव = 


घोडा = 
चन्द्र च 
ताटाक्र = 
देवत = 


पटाद = 


पानी = 


धुत्र न 
प्रथ्वी = 
इक = 
चादर == 
त्रिजली = 
व्राह्मण = 
रा = 
राजा == 
रात = 


स्म्री 
हाथी = 


॥ 


चदा भादू 


यच्दविचाग 


अब्ज, जम्बु, जलज, पद्म, राजीव, वारिज, सरोज । 
अनंग, कन्दर्प, पञ्चव्राण, पुप्पसायक, परयम्न, मदन, 
मनतिज, मनोत, मन्मथ, मार. मोनकरेतन, रतनिपति | 
अङ्तर, तुरण, नुरगम, वाजि, हय | 

इन्दु, निशाकर, श्टगटांदन, विधु, शशि. सुधाकर, सोम । 
ताल, तदाग, सर, सरोवर, हद्‌ । 

अमर, देव, निजर, विबुध, सुर । 

अचल, गिरि, नग, पव॑त. भूधर, महीधर । 

उदक, जल, तोय, नीर, पय, वन, वारि । 

आर्मज, तनय, तनुज, सुत, सूनु । 

अचा, अवनि, क्षोणी, धरणी, धरा, भूमि, मही. वसुधा । 
कृसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन । 

पन, जलद, जलधर, नीरद, मेष, पथोद्‌, वारिद । 
चपला, चचल।1, तडत्‌, दामिनी, चिद्यत्‌ । 

द्विज, भूद्रेव, भूसुर, विभ्र । “ 

अलि, द्विरेफ, शग, अमर, मधुकर, मधुप, षट्पद | 
अव्रनिप, नरपति, नरेश, नृप,नूपति, भूपति,भूपाल,महीष | 
क्षपा, निज्ञा, यामिनी, रजनी, र्रि, विभावरी । 

अद्धि, जलधि, जलनिधि, रतरःकर, वारियि, मागर, षिन्पु । 
अडछुमाली,भ।दित्य, दिनकर, दिनमगि,द्विनेश, दिवाकर, प्रच- 
दांडप्रभाकर, भानु, भास्कर; मातैण्ड, सवित, सहसा, हरि। 
अचला, नारी, महिला, रमणी, ललना | 

करी, गज, गयन्द्‌, नाग, दस्ती । 


वाक्यांशञ-प्रकाश्चक शब्द 
भग्रज छोरा माड भनु. 


दृरकी न सोचने वारा अदूरदुर्शी उपमा रदित अनुपम 


दिस्वाक न देने वाल्दा 
चछ्णयेने वाखा 

नीच लिखा हुजा 
जिसका अन्तनष्टो 
जिसका आदिनदहो 
कवर को मानने वाला 
ऋण देने वाला 
सहग्यक मन्त्री 

उपर कटा इजा 

चेन वेचने वाला 
जिने कर्तव्य न सूम 
उपकार न मानने वाला 
उपकार मानने वारा 
चार सुजा्भो वाटा 
यषा के चार मटीने 
जानन की इच्छा 
जानने का इच्छुक 
आन्न वाला पवत 

देर तक रने वादा 
तीनो लोका का समूह 
तीन मष्टीनेका 
खी-पुरुष का जोद्ा 
देखने वाखा 

समश्षने के चये कठिन 
करन के स्यि कठिन 
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अद्य 
अधमण 
अधोलिखित 
अनन्त 
नादि 
आस्तिक 
उत्तमणा 
उपमन्त्री 
उपयुक्त 
कमरा 
क्रिकर्दव्यविनृद 
कृतघ्न 
कृतत्त 
तुञ्ज 
चोमा 
जिन्ञाषा 
जिक्तासु 
उवाखामुम्वी 
रिका 
त्रिखोकी 
त्रेमाषिक 
दम्पती 
दीक 
दुर्बोध 
दुष्कर 


थोड़ा जानने वाद्या अल्पत्त 
= <€ _ > ~ 
वेतन चिना कायकत। अवरेतनिक्‌ 
जीवन नर आजीवन 
अपने को मारने वाखा आत्मघाती 


मरन तक आमरण 
मांस न खाने वाला निरामिषभोजी 
चिष रहित निर्विष 
न्याय-शाख् का ज्ञाता नेय।यिक 
चारो ओर चक्र परिक्रमा 
जो सामनेनदहो परोक्ष 
पन्द्रहदविन का पाक्षिक 
पढ़ने वारा पारक 
हाथ का चिस्वा पाण्डुलिपि 
डे कौ नक्ल भ्रतिक्िपिं 
जो साम्नो प्रस्यक्ष 


फलू स्वान चला फरीहारा 
जो सुक्त होना चदे सुमुष् 
शक्ति के अनु्रार यथाराक्ति 
चांदी काया ज्ेषा रूपहरटा 


जिषे नीचे लकीर ष्टो रेखांणित 


केने की इच्छा चलिच्सा 
व्धैका वाक 
व्याकरण का साता मैयाकरण 
विष्णु रा उपासक वेभ्णव 
शिव का उपासक कोकः 
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प्रतिदिन का दैनिक परिवार सहित  सप्ररिवार 
जो ईश्वर कोन माने नास्तिक सह सकने वाला तदिष्णु 

खजारदित निरज सातदिन का सक्तादिक 
चीचे लिखा जा निम्नलिखित साफ कहने वाका स्पष्टवक्ता 


ध्यनि-मूचक्र शब्द 

कली चटाख से परूट गड्‌ । कोयर कृद करने कगी । कौएनेको 
सी बन्द कर दी । गादौ घड़वड़ाती हुई आद्‌ । गीदद़ दुर हुः करते 
चे । एक गोली सनसनाती हई अ! । घड़ी टक टक कररहदीथी। घोट 
दिनहिनाने लग । चारपाई चरती यार्चूचू करती थो । चिड़ियां चह- 
चदहारहीथायाचीं चीं कर रही थी । क्षरने क्लरक्षर करतेधे। दांत कट 
कटारे य । नाक घुघुरार्ी थी । पताका फफराती थी । सूखे पत्ते 
मभरात ये । पक्षी पख फटफराते ये | वर्री यमे करती थी । बादर 
शने लगे । चिजली कड्कन। लगी । विछ ग्याऊँ म्याऊ करने र्गी । 
भरे गुज.रने लगे । मरिवयां भिननिनाती थी | मेदक टरौतेये। मोटर 
भोभो करती हुदै जार । वायु ससर करे चरने रमी । शेर गने 
पा ददाइने रगे । हाथी चिघाड्ने स्गे। 

अभ्यास 

जख भौर जोम के तत्सम लिखो। अस्वर, कर, पञ्च.भाग 
नके क्भितने रथे दं ? वाक्य चनाभो। यपे्ता,उपेक्ता; उधार, 
उद्धार--श्नमेंक््यामेद है! वाक्य षनाद्मो । अलौकिक 
भस्वाभाविक, निणय-न्याय मेंकष्यामेद्‌ हे? रृतक्च, णौ, 
क्य के चिरोधी शब्द लिलो । इन्द्र॒ पौर पृथ्वी वाचक दाब्द 
किख्ो। जो हेश्वर को मानता हो, जानने की इच्छा--श्नको 
प्रकट करने वाले शब्द लिखो । गीदड़, दत, पत्ती--्नके 
ष्वनि-सूचक लिखो । --- 


वाक्यविचार 


पटला अन्याय 
म 7 
पदों का परस्पर ठीक सम्बन्ध रखने से दी द्ुद्ध बाक्य- 
रचना दोती दे । पदौ का सम्बन्ध परस्पर ठीक रखने के ल्य 
अन्वय,कम ओर वाक्य-प्रयोग को ध्यान में रखना आवश्यक हे। 
अन्वय 
वाक्यगत पदो का परस्पर लिङ्ग, वचन, पुरुष आदि 
के अनुसार जो सम्बन्ध होता हं उसे अन्वय या मेर कहते 


ह । जेसे--राधा लिखती है--इस वाक्य में“ किखना' 
क्रिया के लिङ्ग, बचन, पुरूष ¶राधा' कती के अनुसार हे, 
क्रिया ओर कती का अन्वय दै । 

अन्वय या मेल क्रिया का कतौ से, सर्वनाम का संहा से, सन्बन्ध 
का सम्बन्धी से ओर विशेषण का विशेष्यसे होता डे । 

क्रियाका कर्ता से अन्वय 

(१) कतौ विभक्तिरदित हो तो क्रिया क्तं, के अनुखार होती है । 
सेते ननं किख हू, तू किख दै, रद्र छिखतः हे, सरा छिखती ह, 
विमला च्खिगी । । 

(२) एक से भधिक एकवचन के कती होने पर क्रिया बहुवचन 
ञं आती ह । जेते-- न्ता ओर किशोरी पद्‌ रही द 

अप०-अनेक शादे से यदि एक टी अथे प्रतीत होतादहोतो कछया 
एकवचन दही आती है | जसे-इसमे मला सौर जुरा यदी हे । मेरे 
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पास घन ओर सम्पत्ति पयाक्ठ ह । गाय का रूप जर रग अच्छाहे। 

(३) त्रिभक्तिरहित अनेकं कताओ। के बाद्‌ यदि समुदायवाचक 
शब्द्‌ आए तो क्रिया उसी के अनुसार आती हे । जेवे--इस नगर के 
साल, युवा, बद्ध, स्त्री, पुरूष सव कै सव वरवान्‌ हे । कुबे, रंगे, 
अध, वहरे, कोदी समुदाय का समुराय भणे बदु रहा था। साधु, 
सन्यासी, यती, तपस्वी, व्रह्मचारी, वानप्रस्थी भीड़ की भीड़ यन्त 
मण्डप की भोरजा रही थी। 

(४) जादर ॐ च्यि बहुवचन की क्रिया आती है। जेते-- 
कालिदास लिखतेष्टैकि। 

(५) एक वाक्य मे भनक कतौ वहुवचन मे टे जथवा भिश्रित 
रोतो क्रिय। के लिङग, वचन, पुरुप अन्तिम कता के अनुसार होते ई । 
एक वालक, पांच पुरूष ओर सात बालिकाट्‌ रामायण पद्‌ रही हं । 
एकवचन मे ह| तो क्रिया पुलिङ्ग ओर बहुवचन मे जती है । ञते- 
जुलाहा, चनिया, तेकिन, सेपेरा, घसियारा बीर धोनिन गांव को 
जारहेह। 

(६) तीन धुर्ये! के मेक मे, उत्तमपुरुष भैर मध्यमपुरप के मेर 
भ तथा उत्तमपुरुष जर अन्यपुरुष ॐ मेक र क्रिया उत्तमपुरुष भ शती ३। 
जषे--हम, तुम ओर वह जाते हं । हम भेर तुम चरे | हम ओर वह 
वैडेगे । मध्यमपुरुष ओर अन्यपुरुष ऊे भेर म मध्यमपुरूष मे आती हे । 
जक्षिव भोर तुम ज।भोगे । 

(७) अनेक क्रियाभे। का यदि एक ही कतौ होतो वह एकी 
वार भाता है ओर यदि उन क्रिया्मो लगे हुए सहायक क्रिया के रूप 
समानतो वे अन्तिमिक्रिया के सायही रूगाए्‌ जते है । जेते-- 
खरेश पत्र किखता, पान चथाता, नोकर को डांटता सरीर पेर पटकता था । 
मोहन गाता-वजाता भर नाचता-कूदता भी हे । असमान सहायक क्रियाः 
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के रूप अपनी अपनी क्रिया के साय रुगे | जत्त-सख्द्रक्सीसतेभी 
न डरता था, पर अव काल कुम्हार के सामने कांपरहाहे ओर सम्भवतः 
भविष्य भ अर भी कायर हो जाय | 

(<) कतौ विभक्तिरहित होने पर ही क्रिया कतौ के अनुश्रार 
आती हे । जेते--खता जाती हे, परेमचन्द्र्‌ किखतादहे । अन्यत्र नदीं । 
जेते--रमेश ने पत्र छिखा | ( देविये वाच्य ओर प्रयोग ) 

क्रिया ओर कम का अन्वय 

क्रिया कर्मणिप्रयोगे कमरे के अनुसार मोर भवेभ्रयोगमे पुलिङ्ग, 
एकव चन,अन्यपुरुष म अग्ती हे | जेते-र्मेने पत्र खा, सने रोटी खाई, 
सहे दृध पिया गया, मुकक्त दवा पी गड । मने पत्र को पदा, मुक्षत 
लिखा नर्द जाता | ( देविये क्रिाप्ररूरगमे वाच्य आर प्रयोग ) । 

संज्ञा ओर सर्वनाम का अन्वय 

स्वनाम के लिङ्ग, वचन उसी सेह्ञा के समान होते ह जिसके 
बदले वह भता ह । जेते-जिह्ल भोधिन को आपने बुक्ाय। था, वह 
आ गङ् दे । देवेन्द्र अनुक्तीणै हो जायगा, क्योकि वड पठता किलत 
कुछ नद! । 

सम्बन्ध ओर सम्बन्धो का भन्वय 

(१) सम्बन्धी के जो लिङ्ग वचन होते है सम्बम्धकारक के 
रूप भी उसी रिग, वचनम अति हे, परन्तु यदि सम्बन्धी लषविभक्तिक 
हो तो एकवचन मे भी सम्बन्धकारक के रूपे के अन्तिम ^भा' को “प्‌ 
हो जाता है | जेले- मेरी घडी । भापका घोद़। । उसके ख्पये । मेरे कोट 
मसे षदो के आना | उसके कुत्तेने काट खाया । 

(र) अनेक सम्बन्धी होने पर सम्बन्धकारक के रूप पदे 
सम्बन्धी के अनुखार होते हे .। नसे --उसकी पगद्रौ भौर कोट. उठा 
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लाओ । मेरा पात्र ओर छ्ड़ी केते गाना | इदमरे नोकरो को भौर दासी 
को कुछ भी पता नही | 
विक्ञेष्य ओर विशेषण का अन्वय 
(१) विशेषण के लग, वचन विक्ञिप्य के अनुषार होते है। 
--गीली चादर । पीले धाने । ( देखिये विरषण-प्रकरण ) 

(२) एक विपण के अनेक विकिष्य हो तो विशेषणकेरूप 
उसके समीप वाले विशेष्य के अनुत्तार होते है । जैसे पीले कपे 
ओर चादर । पुरानी चिद्धियां ओर लेख । 


क्रम 

वाक्य द्वारा बिवक्ित अथे कोटठीक ठीक प्रकट करने के 
ल्यि शब्दों को जो यथास्थान रक्खा जाता ह उसे क्रम कहते 
ह । जेसे- वद चावल पकारहादह्‌ | इस बवाक्यमं कतां 
आदि यथास्थान रक्खे हुए दै, इसील्यि इस वाक्यका 
विवक्षित सामान्य अथे ठीक ठीक प्रकट हो रहा है। 

(१) सामान्य वाक्य भें पहले कतौ, फिर कम या पूरक ओर 
अन्तम क्रिया रखी जाती दे | जेस छात्रा पत्र पती है | वह बारुक 
वनता हे । दिकमेक क्रियाओं मे गोणकमै पहङे ओर प्रधान कर्म पीरे 
भता दे । जत--उसने मुके चावरु दिये । 

(र) सम्बोधन वाक्यके आरम्भ म आता हे, परन्तु कभी कभी अन्त 
म भी भतः दै । जल्--पिता जी, सुक्षे धनुष के दो । पदो वचो । 

(३) सम्बन्ध सम्बन्धी से पहर, विशेषण विशेष्य से पहले, किया- 


विशेषण क्रिय से पहले ओर पूरक भी क्रिया से प्के आता हे । जेते-- 
साधु की माला । कढ़वी ओषधि । धीरे किस । तुम न माने ! वह नही 
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चरता, अभी मत बोखो । वह विद्धान्‌ हे, उसने मुह्षे चतुर बनाया ॥ 

(४) न्हौ ओर मत क्रियाविज्ञेषण च्छियाढे पीके भी जते हं । 
ज्ेत--वह चरता नहीं । अभी बोरो मत । 

(५) प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसके विषय मे प्रश्न किया गया हो उससे 
पठे आते हे, अन्यथा वाक्य के अर्थ म भिन्नतादहो जाती दे । नसे-- 
तुम क्याल्खिरहेथे? क्य) तुम क्खिरहेये ? कभी कभी वाक्यके 
अन्त मे भी आति दं | जेते--अ।प लिख रहे ये क्या ? वह थादौन ? 

(६) सम्बन्धत्रोधक अन्यय सम्बन्धी शव्द के अन्त म जते 
ह | जेसे-- पाठशाला के सामने | कार्य के जनुषार । सामने पाठशाला 
के आदि रूप अद्यदध हे । 

(७) केवर, विश्षेषतः, प्रधानतः जादि शब्द्‌ जिनका भवधारण प्रकट 
करते हे उनसे पठे अते है, अन्यथा वाक्यार्थ में भिन्नता हो जाती हे | 

-- केवर मोहन दौड रहा था । मोहन केवर दोढ़ रहा थ। । पहल 
वाक्यका अर्थ है मोहन के अतिरिक्त ओर कोटं नद दढ रहा था। 
दूसरे वाक्य का अथ दे मोहन दौडने के अतिरिक्त ओर कुछ न्दौ कर 
रहा था | 

(८) दी, भी तो, मान्न, तक आदि शाब्द जिनका अवधारण प्रकट 
करते £ उरी के अन्तर्मे भते है, अन्यथा वाक्याथ मं उरूट-कफेर हो 
जाता है । जेख- म भी पश्र लिखूगा ( तुमने मी किखाहै) । में पत्र 
ल्िखृगा मी ( फाडगा भी )॥ 

(९) जब~तव, जहां-वदां आदि सम्बन्धवाचक क्ियाविहोषण वाक्य 
के आरम्भ म जतिष्ट । जव तुम भागे तच भं यष्ठांसे चलगा। 
जहां ठुरे व्यक्ति हों वहां कभी भूक कर भी न जाना। 

(१०) पू्वकाङिकक्रिया सख्य प्रिय से. पडे भाती है । जेले-त्‌ 
ठेटकर पठता दे | वागीदा डरकर भाग गया । । 
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(११) योजक अब्यय जिन शब्दोगवाक्यांशे। या वाक्यो को जोते 
उनके वीचमे अत्ते । जेतेतुम ओर हम चञगे। घरके भीतर जर 
घर के वाहर उनका एक सा वर्तावहे । व पृते जाते ये अर्म 
लिते जाते ये । 

(१२) द्योतक भव्प्य वाक्यकेजरम्भम अति है,परन्तु कभी कभी 
अन्तम भीञा जते है । जे--चछिः ! तमतो रोने रुगे । बहुत 
पीड़ा है, आद्‌ । शि 

चाक्य-प्रयाग 

शब्दों को वाक्य में रोजमरौी, सुद्वावरे ओर लोकोकक्तर्यो 
के अनुसार प्रयुक्त करने को वाक्य-प्रयोग करते है । 

रोजमरीौ 

अपनी रोज की बोलचाल के अनुसार पदों का प्रयोग 
रोजमरौ कदलाता है | जैसे--सात-आठ रूपये दे दीजिये । 
बारद-तेरद्‌ दिनों मँ दुद्धियां होगी | रोज की बोल्चार में 
सात-आठ, बारह-तेरद, आठ-दस, पांच-सात आदि प्रयुक्त 
होते है | छः-आठ, ग्यारद-तेरह, सात-द्स, चार-सात 
आदि रोजमरौ के विरुद्ध होने के कारण प्रयुक्त नदीं होते । 

मुहावरे 

जो वाक्यांश्च अपने सामान्य अर्थ कोन बताकर किसी 
विशेष अथे को बतखाता ह ओर प्रायःक्रियाकाकामदेता है 
उसे बाग्धारा या मुदावरा कते दै । जेसे-- ण्डा दाथ मं 
देखकर उसने सब कुछ उगल दिया | जरा सा रुपया पाकर 
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बह आसमान पर चद्‌ गया हे ¦ इन वाक्यो में उगल देना ओर 
आसमान पर चदृनायेदो मुहावरे है| इनके सामान्य अथं 
उल्टी कर देना ओर आकाश के उपर प्हुचना हे; परन्तु 
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यहां इनके विशेष अथ “मेद्‌ कद देना?” ओर ^ घमण्ड 
करना › चये जाते द | मुदाव्ररे जिस प्रकार प्रसिद्ध ह उसी 
प्रकार प्रयुक्त दोते र, अन्यथा नदीं | उल देना के स्थान 
पर उल्टी कर देना आदि प्रयुक्त नदीं किय जा सकते । 

मुद्धावरे प्रायः स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्तं नहीं दोते । 
खोकोक्तियां 

मनुष्य समाज के प्रसिद्ध अनुभव के सार को 
लोकोक्ति या कहावत कदते द| यद थोड़से शब्दों का एक 
स्वतन्त्र वाक्य होता ह । इसका अथं गम्भीर, रोचक 
ओर प्रभावोत्पादक होता हे । 

नीचे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मृदावरे ओर लोकोक्तियां अथं 
सद्ित दी जाती दै-- 

सुदावरे 

सग अग दीङाहोना--थकू जाना। 

सग सग सुस्कराना-वडुत प्रसन्न होना । 

अग द्ूना--सौ गन्ध खाना । 

अगार उगर्ना-- कद्ध होकर कठोर व चन बोकना । 


अगृटा दिखाना--वस्तु देने या काम करने से इन्कार करन । 
अट सट बकना-उटपटांग जो जी तै भए कह वेना । 
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अन्त करना--मार डारूना, समाश्च करना । 
जन्त पाना रहस्य समक्लना। 
अन्त बनाना--पररोकं सुधारना । 


ॐन्त त्रिगाडना-- परलोक विगादड्ना। 
धरे घर का उजाला--एक माच्र पुत्र । 


अधकी रकड़ी--एरु मात्र ञाश्रय। 

क्ल का दुरामन-- मूस । 

भक्ल के घोड़े दौड़ाना--कः प्रकार की कूपन) करना 
अक्र चरने जाना ~ बुद्धि अष्ट होना | 

कल पर पत्थर पड़न'- वुद्धि र्ट होना । 

अगर मगर करना-टालमटोर करन। । 

शच्छे दिन भगन(-- बुरा भाग्य बदला जाना। 

भव्खकियां करना--खेरना-कूदना । 

अडुचन ढाङन। - रुङावट डरना । 

अड जमाना--प्रतिदिन रहने लगना 1 

भड्ियल टट-्टी । 

भपना अ।प'सम्भालना-- खुर कामे से बचना। 

अपना उल्ल सीधा करना-जपना मतरूब निकारना । 
अपना घर समक्चना-- सकोच न करना । 

भपना सरा सुह ऊेकर रह जाना--शार्मन्दा होकर चुप रह जान।। 
अपना राग अङापना-- अपनी ही बात या बड़ाई कहना । 
सपनी खिचड़ी अलग पकाना-सखव से एथक्‌ रहना । 

भपने पांव पर ऊुरुहाड्ी मारना--अपनी हानि करना । 
अपने अद भियां मिटूटू बनना - अपनी प्रशेसा स्वय करना । 
भये तमे दं रना--अनादुर से धुाना । 


न) 
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श्रांख उडाना- हानि प्ुचाने का यरन करना, सामने देखना । 
श्चाँख उडाकर न देखना--परवाह न करना । 
श्मोँख खुलना- जागना । श्रँखं खुल्ना-होश आना । 
श्रांख चुराना-- सामने श्चाने पर बचा जाना। 
श्चं मारना-- इशारा करना । 
शरि ल्गाना--प्रमे करना । 
श्राँखि खुली रह जाना-द्धषयुहोना। 
श्राखें चार ्ोना-देखादेखी होना । 
श्रखिं दिखाना-- क्रोध से देखना । 

` श्वँखं नीची होना--लनित होना । 
श्रांख फेरना-वदल जाना । 
खि विद्धाना-- प्रेम से स्वागत करना । 
खों का तारा--बहुत प्यारा । 
श्राँंखों मे धूल कोंकना--षोखा देना। 
शंखो म रात काटना-सखारी रात जागते र्ना । 
थांखों म समाना--खदा ध्यान मे रहना। 
भरँखों से गिरना-श्राद्र कम ष्ोना। 
श्चि नश्चाने देना-हानिनषहोनेदेना। 
भस्‌ पोच्ना- ढारस धाना । 
चाकाश पर चद़ना- वडुत घमण्ड करना । 
साकारा एर यूकना- अन्दे न्यक्ति को शपमानित करने का प्रयश्न 
करना; पर उसका कुच विगाद़ न सकना, स्वयं ही हानि उठाना । 
श्याकाश पाताल्ल का चन्तर-- बहुत भेद । 
श्याकाश पाता एक करना--बहुत परिश्रम करना । 

, -श्नाका्रा. खे. बते. करना---हुत उंवह.होना,। ; “> 
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्ागसेघी डाक्लना--किली के गुस्से को बद़ाना। 

श्ागा पीदु। सोचना - परिणाम सोचना । 

श्यागे पीते फिर्न।--स्वुशामद करना । 

श्राटा गीन्ला कोना -कटिनतामें फंसन। | 

श्राटे दाल काभाव मालूम होना किना का भ्रनुभव होना। 
श्रादे हार्थो लेना- खरी खरी सुनाना। 

आपा घापी पडना-- श्रवनी सपनी क्कि जगना । 
श्रापे सर वाहर होना कव्‌ मन रऽना। 

मतमान पर चदना- अभिमान करना | 

श्रासमान पर चदाना- किसी का उचित से अधिक प्रशंसा करना। 
श्ा्तमान सिर पर उढाना--बहुत शोर कत्ना। 

इधर उधर का हां कना -गप्पे जगाना। 

इने गिन -योदे से। 

ईयसे हट यजाना -नष्ट श्र दना । 

हद का चाँद्--बदुत देर वाद दशेन देने वाला । 

उःगल्ली उठना--निन्दा या प्रशंसा हाना । 

उ"गज्ञी उठाना--हानि पहु"चाने का यरन करना । 

ड ग्लो पर नाना--वशमें रखना) 

उगक्ञ देना--भेद्‌ कह देना । 

उडना येठना--मिनना जुजना । 

उक्ती चिङ्िया १६€चानना--हृद्य की बात खम जेना । 
उभार खाए बेठना--रात्रुता के जिए सदा तस्र रहना । 
उधेड़ बुन--सोच दिचार । 


उब्नटौ गंगा बहाना--उलटी बात करन।। 
उज्टे चुर से मू डन! दूरे को ड्‌ अनारूर स्वाथेःसाषका । 


महावर ९७ 


णदी चोटी का पसीना एक करना--कटोर परिश्रम श्रना । 
क्ट जाना--लज्जिल होना । 

कमर कसखना- तयार होना । 

कमर ट्टना-बल्र घटना, निराश होना । 

कमर बांधना--तेयार होना । 

करवट यदलना-- शय्या पर चैन न पकना। 

कल न पङ्ना--चेन न पड़ना। 

कल्ेजा मोद छो श्राना--घ्रव्यन्त दुःख दोना । 

कत्त पर स्वँ लोटना-- द्यां से जल्लना । 

कसौटी पर कसखना--खृत्र जाना । 

कर्टीकान छोढ्ना--ग्रपमानित करना, जट करना। 
कटा दूर डोना--सकावर दृर्होना, रातु नट दाना । 

काटे प्दिना- दूसरे को हानि णदुःचाने का प्रयत्न करना । 
कटे वीजना--पाप करना, छनिष्ट करना । 

कान कवरना-वका चालाक होना। 

कान खाना--कोलाहलञ करना, प्क बात को रर लगाना । 
कान खुलना--होश श्राना | 

कान नदेना-घ्यान नदेना। 

कान पकङना--किर वुरा कामन करने का निश्चय करना। 
कान भरना - चुगली करना। = 
कान परजेः वन रंगना-- कष सपान नददेना। 
कार होना, कपूर होना- द्र होना, इुतदहोना। 
काम भाना-- लङः म मारा-जाना, उवयुक्त हिना । 
कवि कल्लटना --परिक्तंन होना । -- 7 
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किनारा करना--ए्यक्‌ होना । 

कुथां खोदना-- हानि पटुचानेकी चेष्टा करना । 

छु उडा न रखना--क्सर न दोदना। 

कोरा उत्तर--साफ इनकार । 

कोरा रखना--थरशित्तिति रखना ।. 

कोर्ट जा वैल--वडुत काम करने घाला । 

कोसों दूर रहना--वच रहना । 

कोद़ी को न पूदना--ङच मी इजत न करना । 

खटा मे पडन।- संशय मे पढना । 

खरी खरी सुनाना-- सजौ स्वी कहना, चाहे वृसरे को धुरी लगे । 


खरी खोटी सुनाना-- बुरे वचन कहना । 

खाने को पढना, खाने को दौदना--श्ुद्ध होकर बो्ना। 
स्वाल्ला जी का घर--सहज काम। 

ज्जिचङ्गी पकना--गुप्त मन्ध्रणापएं होना । 

खून का प्यासा- मारने के लिये सदा तरपर । 

खून खौलना--जोश भाना। 

सून पसीना एक करना -- कठिन उद्योग करेना। 

खून सूखना--बहूत डर जाना । 

श्वेत र्टना--लदाद म मरना । 

गड जाना--ल्लित होना । 

गढ़ मुदं उखवादना--दीती षे बातों को खेदना।` 

गत बनाना-- पटना); बहुत हंसी उदार उज्जित करना 
गरम होना-- करद्‌ दोक्र कठोर वचन वोठना । -- 
ग्ना घोटना-जवरदस्तं! करना, गजा दवा कर मार डाजना । 
गन्ना दखाना---बन्धन म पना । 
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गलते काहार दोना--बहुत प्यारा बनना । 

गले पडना--गला पकना, हठ सरना । 

गलते मदना--जवरदस्ती देना । 

गहरी छुनना--इकटे हंसना-खेलना छ्ौर स्वाना-पीना। 

गड से बांधना -- अच्छी तरह स्मरण रसना । 

गाल वजाना--चास्मग्रशंसा करना । 

मिन मिन कूर पैर रख्ना--घीरे धीरे चजना, देखभाल कर 

ल्यवहार करना । 

भिरगिर च्छो तरह रंग वदुलना--एक बात पर पच्छा न रना । 

गुड गोवर कर देना-बनी वनाद बात विगाड देना। 

= मू-गे का गुद--ेसा सुख जिसका वंन न षो सके । 

घदों पानौ पड जाना--वडुत कजत होना । 

खरम गंगा बहना-- विना प्रयक्र के, दष्ट वस्तु का मिनना। 

घर खिर पर उठाना-- स्यन्त कोलाहल करना । 

चार चार च्छा पानी पीना--देश विदेश मे धूम घूम कर धलुजव 
प्राक्च करना | 

चात्म रना -स्सीकाबुरा करने क लिये मौकादुढते र्ना । 

घाव पर नमक चिदकना--दुःखी को श्मौर खताना। 

धाव हरा करना--दुःख याद्‌ कराना। 

चास काटना-निश्म्मा ष्ठिरना, वेगार टाना । 

घास खोदुना- व्यथं समय गंवाना। ४ ॥ 

घीङकेदिद्‌ नलाना -खम्पत्ति वाल्ञे दोना । = 

घुमा ष्ठिरा कर यातं करना-फेट से यातं करना1 

-घोढे येचकर स्रोना--निरिचन्त द्ोकरसोना। ` ~ ~. 

च्वभ्पव हो ना--चुपचप खख .जाना। 
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चर कर जाना--समाप्त क्र जाना। 

चल निश्लना--खाममे सफल होने लगना। 

चल वसना--मरना। 

चञ्लता करना--रालना। 

चलती गाडी मे रोड़ा अटकाना--हो रहे काम मे वाधा डाल्लना। 

चादर से बाहर पैर देलाना- घ्नाय से अधिक स्वै फरना । 

चार पैके होना-- ङु घन शोना। 

चाज चलना--धोखा देने कू यत्र कूरना। 

चान्न सुधारना -भाचरण ठीक करना । 

चिकना घद़ा--जिक्ष पर कुठ भ्रसरन हो । 

चिकनी लुपड़ी वातं करना-धोखा देने के जयि मोढो मीदी 
वातं करना । 

चुगजमे फेसना-किंसो की वातो म भ्ाना। 

चू तकन करना--विरोधमेक्कंभी न करना। 

चुरिया पहनना--शायर वनना। 

चेहरे पर हवा््यां उबना--डर जाना। 

चोटी से पङ तक पसीना वक्शना--वहुत मयत करना । 

चोली दामन का साथ होन(--षदा सायहोना। 

सष्ठे छ टना--घवर। जाना । 

खटी का दूष याद्‌ भाना--घोर संकट क! अनुभव होना । 

छावी ोश्ना--उष्सादिवःशोना 

छावी परमूग दलना-वुःखदेना। 

छाती पर सार जोटना--किसी को सुखी देख कर जल्ला । 

जती घागमें धी डाजना--जङाईं बढ़ाना, कोवित खः 
बढाना । 


मुहावरे २७५. 


जल अुनकर कोयल्ल। हो ना--वहुत कद्ध होना । 

जले पर नमक किद्श्ना--दुःखवी को अओौर दुखाना। 

जान के द्धाले पदना-- बहुत विपत्ति म पढना । 

जान देना-- मारना, बहुत अधिक चाना । 

जान पर खेजना--खुशीस्वुशी प्रायादेना, खस्य की परवाह न 

करते दुर्‌ संकट मे पदना। 

जान हयेली पर रखना--मरन 1 परवाह न करना 

जी उचाट ्ोना--मन न लगना। 

जीती मक्खी निगलना--खक् लेना, वेहैमानौ क्रना। 

ज्‌[तियां चरश्ते फिरना--म्पथं घ्रूमना। 

जूचियां चाटना--खुशामद्‌ करना । 

टका सखा जवावदेना-स्पष्ट इन्कार करना। 

टका सासुह लेकर रह जाना--लञ्जित षो जाना। 

टक्कर काह्ोना--जुकाबक्ञे का होना । 

ठ्ट्रीष्धा योर मे शिकार खेजना--किषी बहाने से काम करना । 

टपक पदना- चचानक अआ जाना। 

रस से मस न ष्टोना-जरा न दिल्ना। 

दांग अदु{ना--सुकाव्रर लना, दखल देना । 

संग लोदना--जो काम पूरी तरक न राता हो उसे अपनी खूब 
जानकारी दिखाते हुए्‌ करना । 

रौग पसर कर खाना -निरिचन्त ्ोना। 

टेक भंगुद्धी से घी निकाज्ना--चा्नाकी से. काम निकालना। 

टद्‌) खीर--कटिन काम । 

खोद गाना--पवा करना) 

सोपी उकार ना--अपमयाक कनस्वा। - ` ` 
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ठिकाने लगाना--मारना, न्ट क्रदेना। 
ठंडा होना--मर जाना। 
ठोक वजाकर-- भी भांति परखकर । 
ढोश्रं खाना-- कष्ट मेलना। 
डंका बजाना प्रभाव होना, अधिकार होना। 
इकार न लेना-चुषचाष जम “र जाना । 
इग मारना--श्रपनी रूटी वदां करन।। 
वती नैरा पार लगाना-- विपत्ति से छुदाना । 
इवते को तिनके का सक्षारा हाना--धापतिमे धोदो सष्ायता 
होना । 
ढेर करना--मार डानना। 
तल्लवे चाटना--चापलूसी करना । 
तवेकी वद्‌ होना--शीघ नष्ट होना। 
तान कर सोना--निरिचन्त होकर सोना। 
वार टूटना- चक्नत। हा काम स्कना । 
तारे तोद छाना-कखिन कायं कर दिखाना । 
तिनका सिर पर रखना-विनय करना । 
तिल्ञ का ताद्‌ बनाना-जरा सी बात को बहुत बदा.देना। 
~ ५ विल्ल धरने की जगह न होना -बहुत भीढ होना । 
तिलो मँ तेल न होना--काम क्षो चाशा न होना। 
तीन-पाच करना --दुज्जत करना । 
। वूती बोलना ~ प्रभाव हौना | 
तुते करना जवानी लङा करना। 
तेवर बदलना--क्रदध होना । .: . 
लोते की तरह रटना-- अथं समरे. डि. कयर्स्य करना. । . 
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थाह लेना- मेद्‌ पता करना । 

यूर कर चाटना-श्चपने वचन से फिरना। 

दंग रह जाना-- चकित रह जाना । 

दबे शंव निकल जाना--चुपचाप चले जाना। 

दम घुटना-स्गंल् नश्राना, घबरान।। 

दभ भरना--थभिमानपूवंक जिम्मेवारी जेना | 

दम मारना--परिश्चम करना, चेयं रस्वना, श्राराम से सांस जेना । 

दम के दममें--बहूत्त जरूदी। 

दति खटे करना--हराना, नीचा दिखाना। 

दाति गदङ्ाना-- प्राक्त करने की ताके रहना। 

दरिं तज्ञ श्रंगुली दबाना--चकित होना । 

दंत निकालना -म्ययं हसना, गिक्गिङ्ाना । 

दांत पीस कर रह जाना-- क्रोध करके चुप रइ जाना । 

दति सर्दति वजन।(-- यङो सर्द पढ़ना । 

कासे पेट दिमाना-जानकार से बात चिपाना। 

दुनि दाने को तरक्तना--गरीबष्षोना। 

बान न गलना-ऊदु वश न चल्ना। 

दानमे कुचं काला होना- कोद गख बात होना। 

दाहिना काय - सहायक । 

दिन श्रना -माग्य अष्छा होना। 

दीवा जेर ददन - भच्छी तरह खोज करना । 

गुनिया की इवा व्गना--ंसार के भले जुरे कामों मे चाललाक 
होना 

दुम दबाकर मागना--ढरकर भागना । 

दूध का दूध भौर पानी का पानी- खख-गूठ का ठीक न्याय। 


“^ ॥ 
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दूध के दुत न टूटना--्योध वालक ष्टोना। 

दो कोद़ी का तच्च । 

दो टक बात-थोडे शब्दां मे साफ बात। 

दो नाबों पर पर रखना--दो काश्राश्रयलेना। 

दौढद धृष करना-खूच परिश्रम करना। 

धनियां उदडाना--दोप निकाल्लकर निकृ सिद्ध करन! । 

धता बताना--षोखा देना । 

धाँधली करना-- अपनी कुद हानि होते देख गडवङ्ौ मचाना ! 

धृष बाल सफेद न करना--घरनुभव होना 

धोखे की टद्री-कपट-वस्तु । 

नमक मिचं गाना--दछोटी बात को बदाकर कहना। 

नया गुल खिलना-- नई घटना घटना । 

नाक कटना-मान न्ट होना । 

नाक भौं चद़ाना-- अप्रसन्ना प्ररूट करना। 

नाक पर मक्ली नव्रेखने देना-अपनेपर ज्रासी भी बातर 
माने देना । 

नाकम दम करना--बहुत तंग करना। 

न।क रखना-मान वचा लेना 

नाक रगङ्ना--दौीन वनना। 

नाकों चने चबवाना-खूव तंग करना । 

नाच नचाना- इच्छानुसार काम ज्ञेना। 

नानी याद्‌ ्ाना--घवराना । 

नान कमाना-- प्रसिद्ध होना। 

नाम करना-- वहत जरा सा काम करना। 

नाम वेदा करना- कीति माप्त करना । 


मृदावरे १७६ 


नाव पार लगा देना- कायं पूरा करदेना। 

निन्यानवे के षेः पड्ना- रुपये जोड़ने की चिन्ता मे पडना। 

नीचा दिस्वाना--हराना । 

नौद्धो ग्यारह ह्ोना--भाग जाना । 

पगदी उतारना, पगद़ी उच्छान्तना--च्पनानित करना । 

पग संभाल्ना--थास्मानिमान की रक्ता करना। 

पदी पदाना- बुरी सम्मति देकर स्मत करलेना। 

पते को कषहना--मेद्‌ ष्टी वात कहना । 

पर्थर का लकोर होना--धमिर होना । 

परछादं से डरना--वहूत श्रधिक ड‹ना । 

परदा डाजना--दिषाना। 

पसीना पसीना होना--घचरा जाना, थरू जाना। 

पाड टूट पद्ना--श्रधिक वो पड्न।। 

पाद्‌ से टकर जेना--शक्तिशाल्ली से वेर ठानना। 

पाचों चीर्मे होना-- बहुत लाभ दोना। 

पाँवधोधो कर पीना--वडूत सत्कार करना। 

पाव मारी होना-- गर्भ रहना । 

पाव मं वेदी पदना-- स्वतन्त्रता जाती रहना। 

पानी का जुलवुला-- शीघ्र न्ट होने वाल्ला । 

पानी दी तरह बहाना--जापरवादही से खचं करना। 

पानी पानी होना-- च्यन्त जज्वित होना । 

पानीपी चर पूडना-- स्वार्थं पूरा क्रदं के "दुसरे की वात या 
परिचय पृदना 1 £ 

पानीपोपी कर कोसना--्र खमय कोसना । 

पानी भरना- नौकर की तरह दोना। 


१८० वाक्यविचार 


पाप कटना--वंघन दृर्होना। 

पार पान(--मेद्‌ जानन! । 

पारा पड़ना - मुकावला होना । 

पिण्ड चुढाना--पीका ुडाना। 

रीठ ठोक्ना- साहस वद़ाना। 

पीठ दिषखाना--हारकर भाग जाना 

पीठ पर होना-- सहायरूष्टोन।। 

पीठ फेरना-- उपेता करन।। 

पेरकाटना--क्म खाना। 

पेटमे चदे दौढना-- बहुत भूष्व लगना । 

पैरों के नीचे से जमीन निकलना--बहुत हैरान होना या 
घबराना। 

णोज्न खोलन।- मेद्‌ प्रकट करना । 

फक फक कर कदम रखना--सोच विचार श्र काम करना । 

फूञा न समाना -वहुत प्रसन्न होना। 

अगज मे मेह डालना--शर्माना, पना माप परखन। । 

बगला भगत--कपटी । 

बगलं फोंकना--उत्तर न दे सकना । 

बढ़ बद्‌ कर वाते यनाना--दढींग मारना। 

बन्दर पुढकी-दिखावे की घमो । 

अरस पना क्रद होकर ढोटना। 

बहती नदोमें हाय धोना--मौके पर काम निकालना। 

वाहं देना, वाह पक्दना- सहायता वेना । 

बदु हाय का खेक्ञ- अत्यन्त सरल काम । 

बात का घनी होना--प्रण का पका होना। 


मृदावरे १८१ 


बातों उडढ़ाना-हेसी्मे टाजना। 

बाल की खाल उतारना--जरासी बात की ्रलोचना करना। 
याल पक्ना--वृढा दहो लाना । 

बालू की भीत--जल्दरी न्ट ष्टोने वाजी, कच्ची । 

बीबा उठाना-- जिम्मेवारी ज्ञेना। 

बोल वाला होना - प्रसिद्धि होना, नाश होना। 

चोली मारना--तानादेना। 

भर्डा इुटना--रह्स्य स्वुलना | 

भनक पदना-थोकी सी सूचना मिलना । 

भांखी मारना- रुकावट डालना) 

खाक मोंकना--ज्यथं समय स्वोना। 

भिक के त्ते को ठेदना -सगकालू ष्यक्ति शो छदना । 
मेडाचाल, सेदधियाघ्सान - परिणाम सोचे चिना नकन । 
मक्ियां मारना--खाली रहना । 

मक्खी पर मक्खी मारना--जेख को पूरी नक्र उतारना । 
मनकेल्डद््‌ खाना--मनोरथ वनाना। 

मन खहाह्ोना--मन फिर जाना। 

माथा ठनक्ना--चाशंका होना । 

मारा मारा फिरना--य्थथं घूमना, इधर-उधर फिरना। 
मिदी का माघो - मूख , सीष्णा-सादा । 

मीरी चुरी होना -ऊपर से भिच्न भौतर से श्रु होना। 
सक की लाना-- जरी तरह हारना । 

अह ताकना, मह देखना-- वृखरे का सहारा देखना, लिद्ाज करना । 
मंहतोक्‌ उत्तर देना-- खरा उत्तर वेता । 

मह धोना--भाष्णा न रखना । 


८२ वाक्यविचार 


मुँह पर हवाइयां उदना--भय या नजा के कारण महकी 
रगत बदल्ल जाना । 

महफट्‌ - प्रत्येक वातत कहे विनान रहने बाला 1 

क्षमे पानी भर ध्याना -जलचाना। 

मुंह लगाना--उदृर्ट वनाना। 

सुट गमं करना--घ्रूस देना । 

सुमे करना वशम करना। 

मैदान मारना-जीतना। 

मोमष्टोना--नमंहोना। 

रंग चदना- भ्रत्तर एडना। 

र्गद़ंग वदुल्ञना--परिवतन ध्यना। 

रंग जाना--भ्रसर दिखाना। 

रंगा सियार-र्दोगी । 

राद का पर्व॑त वनाना- तुच्छं बातको बद़ादेना। 

रुपये पानी मँ डाल्लना- निकूम्मी वस्तु मोन ज्ञेन। | 

कीर का फकशोरष्टोना- पहली वात पर पृरी तरह चलना। 

लष्‌ ह्ोना-सुग्ध होना। 

बहू केषूट पीकर रह जाना--करोध को दवाकर रह जाना 

लंका दाह होना--सव कुड नष्टो जाना । 

लम्बी चौरी हांक्ना-ढीग मारना। 

जाड लाना--वहुत लाड-प्यार करना । 

लाल पौल्ना होना- क्रुद्ध दोना। 

लुदिया इबोना--काम विगाना । 

लेने के देने पड़ जाना-ल्लाभ को जगह हानि होना। 

जोक मानना--्षपने से भ्रबल स्वीकार करना । 


मुहावरे त्ये 


लोष्टे के चने चचाना--वहुत कठिन काम करना। 
विष उगजना--कूठोर वचन योलना । 

शेरके कान कतरना--चालाकहोना । 

सटपटाते फिरना--घवराए इए फिरना। 

सखम पर पर्थर पढना--व॒दधि नष्टहोना। 

खास घाटक्रा पानो पीना--च्रनुभवी होना। 
खिक्का वेडाना--घाक्‌ जमाना, प्रभाव जमाना । 
सिर श्यो के वल जाना--चस्वन्त चादर केरना। 
लिर उडाना--विरोध में उठना। 

सिर ऊँचा होना--जीत होने पर मान होना। 
खिर वलौ पर धरना--मरनेकौ परवाह न करना। 
ल्िर पर च्दाना--उदग्ड को कुचं न कहना । 
सिर धुनना--शेक चूरना, पद्ताना। 

लिर पटकना--प्रव्यन करना । 

सिरपरश्चा जाना--समीषप चाना । 

लिर पर भूत सवार होना--मापे से बाहर होना । 
लिर से पांव तक ग जगना--बडुत कर होना । 
सूरज को दूापक दिल्लाना - भलि भ्यक्तिका परिचधदेना। 
सोने कौ चिदया -- बडुत जाम देने वाल्ली वस्तु । 
स्वाहा करना-- नष्ट करना, जलाना । 

हसी म उदाना--ध्यान नवेना। 

शड़प कर लेना--दृसरे को वस्तु हजम कर जाना । 
इयियार डाल देना-- पराजय स्वीकार कर लेना। 
हवा उडना--खबर कैल ना, उरी खबर केलना । 
इवा पल्टना -सखमय बदलना, दशा बदल्लना। 


श्ये वाक्यविचार 


हवा लगना-- संगति का प्रभाव पडना। 

हवा से बातं करना-- हुत तेज चलना । 

इवा से लदना-बिना बात के लदना। 

हवा हो जाना--तेजी से भाग जाना । 

हाथ उठाना-मारना। 

हाथ कटाना-जिखकर दे देना प्रर बाध्यो जाना। 
हाथ खींचना-सष्ायता बन्द्‌ करदेना। 

हाथ दा्ना--शरू करना । 

हाथ तग होना--खचंने के लिये धन कम होना । 
हाय धोकर पीके पडना--पूरी वरह पीठे पदना। 
हाथ पक्डना-- सहायता देना । 

काथ पर हाय रखकर वेदना-- खाली तरेडना । 
हाथ पांव एूल जाना--ढर से घवरा जाना । 

हाय णव मारना--यर्न करना । 

हाथ फे्ञाना- मांगना ॥ 

हाय वेटाना--कायं मे सहायता देना । 

हाय मज्नना-- प्ठतान।। 

हार्थो की मेन--तुच्चु । 

हाथों के तोते उड़ जान।--होश उडन। । 

हाथों हाथ--शीघ्र। 

होश सम्भालना--सयाना होना । 


लोकोक्तियां 


भडा सिखावे वच्चे कोकि चींचीं मत कर-खछोदाबदे को 
उषदेश देवे । 


लोकोक्तिर्याँ १८ 


श्चन्त गत। सो मता-जिसङा परिणाम यच्छा ष्टो वह च्छा हे। 

श्नन्त भक्ते का भल्ा-- मले व्यक्ति की अन्त मे भना ष्ोती दै । 

द॑धा क्या चाहे दो चांखं --ञ्चावश्यक वस्तु पने पदी मिल 
रक्ोद्ोवो भौर क्य चादिये। 

शंघी पीसे कृत्ता चाटे--सीधे सादे की कमा धूतं उदाते है । 

श्रधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर माजी टके सेर खाजा--भ्रवन्ध 
कता क थयोम्य होने पर सव बातों मे गदवदो हे । 

द्यो ज काने राजा-- मूर्खो म एक साधारण न्यक्ति उच्च व्यक्तियों 
खा मान पाता है। 

श्यधघ्रजज्ञ गगरी छुजकत जाय -- श्र्प-त्ानी दिखावा बहुत करता हे । 

श्रवेन्ञा नदे चघेली दे थोड़ी वस्तु नर्हीं देता, फँ्ने पर 
श्रधिक देता हे। 

श्चपन1 लालर्गेवाय के द्र दुर मागे भीख--अपनी वस्तु यों 
ही सोकर दूसरे के ध्रागे हाथ कैवाता हे । 

पनी अपनी डरली अपना श्रना राग- सव का भिन्न मत हे । 

अपनो करनी पार उतरनी--्पने ही कर्मा का फल भिलता हे । 

अपनी ओं्लि का शतीर किसी को नदीं सूरूवा-- अपनी चुरा 
या भरूज किसी को नहीं सूरूती । 

श्व पञ्ुताएु होत क्या जव चिद्धियां चुग गर्ह खेव--समय बीत 
जाने पर पञ्ताने से क्या लाम । 

खि योर कान म चार भंगुज का कं है--देलने-खुनने मे भेद । 

अख का श्रा नाम नैनसुख -- नाम अच्छा, पर काम चुरा । 

आंख के घे गांड क पूरे - मूस परन्तु खूब खं करने वाजे । 

धी के भाम-- सस्ती चीज । 

शमाये भा पीडे खाईै--सब भोर आपत्ति । 


१८६ व।क्यविचार 


श्याटे काचिरागघरस्ख्‌ तो चूहा खाय बाहर रल्‌ तो कौधाले 
जाय - किसी प्रकार भी बचाव नदींहो सषता। 

श्ाघी खोद सारी को धावे, श्राधी रहे न सारी पवे--अधिक 
ल्तेभसेहानिष्ोतीहै। 

शा वेल सुमे मार--जान वृमः कर आपत्ति शिर एर ल्लेना। 

श्चाम के धाम गुडलियों के दाम-- दूना लाभ। 

श्याये ये हरिभजन को श्रोटन कगे श्पास--कोदं अच्छा काम 
करने चाये ये, श्यं के काम करने न्गे। 

उखली मे सिर दिया तो मूसज्ञों का कपा डटए-- जच कडिन काम 
करना चारम्भ कर दिया तो सुकावटोंसे स्या डरना। 

उतर गई लोहं तो क्या करेगा कोद -मान न्ट होने पर मनुष्य 
ठीठष्षोजातादहे। 

उतावल्ा सो वावल्ला-- शीघ्रता मे मनुष्य घवरा जाता है । 

उल्ला चोर कोतवाल को टे - धपराधीौ सपना पराध स्वीकार 
करने के स्थान पर पूषठने वाजे को घमकाता हे । 

ऊंची दुकान फीका पकवान --तस्व कुं न्ष दिखावा बहुत । 

एक श्केलादो का मेला-एकसे अधिक व्यक्ति होने पर ही 
समय नन्द्‌ से बीततादहे। 


प्क धनार सौ वीभार--चीज योक लेने वाजे अधिक । 

एक तो करेवा कद्वा दृ्तरे नीम चद़ा--पहले से दी दोषयुक्त 
था, प्क वड़ा दोप रौर लग गया । 

पक पंथदो काज परिश्रम एक न्नोर एर दो । 

पक मुल सारे तालाब को गन्दा कर देती है-- प्क जुरा भ्यक्ति 
सारे दुम्ब, समान या साधिर्यो को चुरा बना देता हे । 
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श्नोस चारे प्यास नर्ही बुमूती-अधिक की चावश्यकता होने 
पर जरा सी वस्तु भिल्ञे तो कुद लाभ नदीं होता । 

कदां मे निकला चूद्दे मे गिरा--पक थापत्ति से वचरूर दृसरी 
श्रपत्तिम फस य्या । 

कभी नाव गाङो पर, कमी गदी नाव पर-समय पर एक 
दूसरे की सहायता करना । 

कमली श्रोदने से फडीर नदीं हदोता--वेष वदने से स्वभाव नर्ही 
बदक्तता । 

कहां राजा भोज कां गंगू तेजी-एक उच्च है भौर दृत्तरा 
मामूली है, दोनों की तुलना नदीं हो सक्ती । 

कामजो धावे कामरी काले करे कुमांच--साधारण वस्तु से 
काम चल जाय तो विशेष वस्तु को क्या करना 1 

का वर्षा जव कृषि सुखाने -समय बोतने पर सहायता देनी ग्यथं हे | 

काल्ला ध्र स वरावर--बिलकुल अचरित । 

कुं की भिष्टी कुषं मेदी जग जाती दै-नषां से भराय होती 
ह वीं खच हो जाता है । 

कत्ते को घी हजम नदीं होता -धोा श्रादमी सम्पत्ति पाक 
दषा नीं सकता । 

कुर्हारी पना ही भाण्डा सराहती है -धपनीष्ठी वस्तुको सव 
भच्छा कहते है । 

कोयला की दाली मँ मेह काल्ञा-ऊुसंगति से कलंक जगता हे । 

खग जाने खग ही की भाषा--जो जिन के साय रहता हे उन्दीं 
काषाल्न जानताहै। 

खोदा पष्टाक निकली चुषहिया-परिश्चम बहुत, जाम थोढ़ा । 
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गए उनकोलेन पर श्चाप्‌ बाल मेडाय--लाभ के लिए यल 
क्ष्या था, उल्टी हानि हो गं। 

गंगा गएुतो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास--कच्च 
विचारों का व्यक्ति । 

गाढर पाली जनको लागी चरन क्पास- कसा कोरत्तषा या 
जाभ के जिए रखा था, वह उलटा हानि पहुचाने लगा । 

गाय न वच्छी नींद्‌ भावे अच्डी-- जिसके पास ऊचन हो वह 
निरिचत रहता है । 

गुद नदे गुड कीसी वात नो करे- कुदं नदे, पर मीठा बोज्ञे। 

गेहं क साथ घुन भी पिस जाता है-- वदे व्यक्तिके साथ छोटे 
या श्नाश्ित व्यक्ति कोभीदहानिदोतीदहै। 

गोद मे वेठकर धांख मे उंगली- भलाई करने वाले से बुराई । 

घर क्राजोगी जोगना शान गांव का सिद्ध--घर के योग्य-व्यक्ति 
का उतना मान नीं करते जितना कि बाहर के साधारण भ्यक्तिका। 

घरकाभेदी लंका ठवे- षूटसे हानि होती ष्े। 

चिकने घडे पर पानी नहीं उहरता-- निलंज् पर सर नकीं होता । 

चोरकी दाढ़ी मे तिनका- पराधी व्यक्ति न्य वातो कोभी 
पनी वात सम जेता हे ्ौर उसका भेद्‌ प्रगरष्टो जातादहै। 

चद्ध दर के सिर में चमेली का तेल-- योग्य भ्यक्ति को उत्तम 
वस्तु देनी स्यथं हे । 

छोटा मुंह बङी बात--घ्वस्था से बदृकर बातें बनाना। 

जव तक सांक तव तक भाक्त-जीने तक ्ाशा वेधी रहती ह । 

जल मे रह कर मगर से वेर-- प्क स्यान पर रहते हुए वहं के 
अधिकारी से ही रतरुता। 

जस दरुहा तस बनी बराता-- प्क से साथी । 
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नां गुड़ होगा वहीं मक््ियां होंगी-गुणी के पासदही लोग 
श्माते है यवा जहाँ ललाभद्ो लोग वदीं धाते दहै। 

जहां न पटच रवि वां पडे श्वि-कवि वदी दूर की कल्पना 
करलेतेरै। 

जाकी रही भावना जैसी प्रयु मूरत देखी तिन तैसी-जिसके 
जेषे विचार ्ोते है वह दूसरों को वेला ही सममता है । 

जाके पवन टी विवादं सोक्या जाने पौर पराहै-जिषने 
कभी कष्ट न्दी सहा वड दूसरों के क्ट को क्या जने। 

जाको राखे साहयां मार न सदिद कोय प्रमु रक हौ तो कोद 
कुं नीं विगाद सकता । 

जितने सु" उतनी बातं -- नेक ्रफवाे फेली हदे दै । 

जिसकी जादी उती मैस - वलवान्‌ ही धिकार नमाता हे। 

जिसके हाथ डोह उसका सव कोद -सखव दाता के पव मेषोतेदै। 

जैसी करनी दैसी भरनी --क्मं के श्नुसार एज मिलता है । 

न्ती वहै वथार पीठ तब तैसा दीजै-जेसा समय हो वेता 
हवन जाना चाहिये। 

जो गरजते है वे बरसते नदी-ढीग मारने वाज्ञे कुद करते नहीं । 

जो तोको कांटा वोवै ताहि वोवत्‌ ल-बुरा करने वाले के 
साथ भी भला करना चा्िये । 

लोकर जगी पाद कीतोदे घर की सिल-नुकसान बाहर 
किसी ने क्या, गुस्सा घर वाजो पर उतारने जगे । 

तवेले कौ वजा बन्दुर के सिर-दोषी कोद, फैसा कोह । 

तीनमे नतेर्हमे शद्ग वजावे डरे मे-क्सी भी पमे न। 

तू डढार डार ओ पाव पात--एक चाल्ञाक, दूसरा उक्षसे भी भधिक। 

तेते पांव पसारिरे जती म्बी खौर--अपनी साम्यं के भनुतार 
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कायं करना चाहिए । 

थोथा चना बाजे घना-- दिखावा चिक सार कुच भी नीं । 

दान की वचियाके दाति नदीं देखे जाते- सुप्त की वस्तुको 
जां च-पडताल नटीं की जाती । 

दिये तज्ञे धंघेरा-पासष्ठी कायं होने पर भी क्ञाननद्ोना भथवा 
पराध रोकने वाले के होने पर भी चपराधका होना । 

वृध काजला छां षएूक फक कर पीता है--एक वार हानि उठने 
वाला बढ़ा सावधान रहता है । 

दृूरकेढो सुावने-- निस्सार परन्तु श्राकपंक वस्तुए्‌, जब तक 
श्नुभव न हो, तव तक ही अच्छी लगती है। 

देख ऊंट किस करवट वैठता है--देखं क्या परिणाम निकलता है । 

धोवीका कुत्तानघरकान घाटका-दो कामों म पांबरपैसाने 
वाल्ला ्न्यवस्थित-चित्त व्यक्ति क्ट का नीं रता । 

नदी किनारे रूखदा जव तब होय विनास-भयानक शद्मी के 
पास वसने पर न्ट होने की शंका जगी र्ती है । 

नदी मे रहकर मगर से वैर-ाश्रय-दातासे वैर । 

ननौ मनते होगा न राधा नाचेगी--न म्भव शतं पूरी 
होगी, न कायं पूरा होगा । 

नया नौ विन पुराना सौ दिन--पुरानी वस्तु या पुराना न्यक्ति 
ही भच्छा होता है, नये का विश्वास नदीं होता । 

न रहेगा बांस न वजेगी वांसुरी--न कारण रहेगा, न कायं होग। । 

नाच न जाने भांगन टेद़--ङाम श्चाता नरी, बहाने बनाता हे। 

नाम वदे पर दर्शन छोटे--्रसिद्धि बहुत, तत्व कुचं नहीं । 

नौ नकद्‌ न तेरह उधार-उधार छी अधिक बचत से नकद 
की कम बचत ण्ठी । 
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नौ सो चृहे खाय के विलारी वेदी तप के--अनेक पाप करके पुखय 
करने का दिखावा या यन करने गा । 

पराधीन सुपे खुख नां -परतन्ध्र व्यक्ति सदा दुःखी रहता है । 

वगल सें चुरी संह मे राम राम--अपर से मित्र, भीतरसे शच । 

वाप वड़ा न मैया सव से वड! स्पैया-घनी ही उच्च गिना जाता हे । 

बिल्नी के भागों चिका ट्टा-अचानक काम वन राया। 

महं गति सांप दद्ध द्र केरी-ङाम करे यान करे हानि ही होगी । 

भागते चोर की लंगोटी ही सही--सारी हानि के समय जो एवं 
भिल्ल जाय या वच जाय वदी धच्ाहे। 

भेद जा जायगी वहीं सुंडेगी-सीधा सादा ्यक्ति सव जगह 
खगा जाता ह । 

मेद़ पूं भादों नदी को गहि उतरे पार--स्यन्त विपत्ति म 
तुच्छ व्यक्ति से कुच लाभ न्ह होता । 

भोर न चुडे केतकी तौखे कंटक जान प्रेम षने परभ्रमी 
बाधार्थो की परवाह नदीं करते । 

मजं वद़ृता गया ज्यों उयो द्वा की--सुधारने छी चेष्टा करने पर 
श्रौर भी विगडता गया । 

मान न मानम तेरा महमान--हठात्‌ गले पद़्ना। 

यह मुह भौर मसूरकौ दाल-योग्यता से अधिक वस्तु को 
पानेकी इच्छा! 

रस्सी जज गदं बल न गया--्टानि हो गई, पर घमण्ड न गया । 

उष्दी के वल यंदुरी नाचे -दरुढ से धूतं भी बश म हो जाते है । 

जावो के भूव वातो से नष्टं मानते- दुष्ट जोग द्य्ड विनाकाबू 
म नष्टं शाते। 

वासोने को नार्थि जाते ट्टे न--जिससे हानि पटे उस 
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सुन्द्र षस्तु को भी श्याग देना चाहिये । 
समय पाय तरुवर फल केति संचो नीर-- चाहे कितना भ्रयन 
किया जाय, समय धाने पर ही कायं पूणं होता द । 
सहज पके सो मीठा होय-धीरे धीरे किया जाने वाल्ला कार्यं 
ष्दरोर फलदायकहोतादहै। 
सावन हरे न भादां सूखे-सदा एक सी दही दशा र्ती दहै। 
साप मरेन जाठीटटे--दुष्टका नाश हो जाय अथवा काम वन 
जाय भौर अपनी हानि भीनहो। 
सिर मुंडाते भोले पदे--काम रम्भ करते ह विघ्न हुभ्ा। 
सूरदास यद कारी कामरि चदे न दृजो रंग-दु्ट व्यक्ति को चाहे 
कितिना समायो, वइ पनी दुता नीं चोइता । 
सौ सुनार की एक लुहार को -वलक्ीन या निधन भ्यक्ति धोका 
थोदा करता ह, शक्तिमान्‌ या घनी एुक वार हीकर ढाज्ताहे। 
हाय कंगन को ारसी क्या--प्रत्यक्त चीज के ज्ये प्रमाण क्या। 
हाथी के दांत खाने के भौर दिखानेके भौर प्रश्ट कदु ल्रना 
भौर करना कक भौर । 
्ोनक्षार बिरवान के होत चीकने पात--मक्ान्‌ वनने वाज्ञे के 
लक्षण वचपनमें ही दिखा देने जगते है । 
अभ्यास 
शुद्ध करो-साथ के साहस वड़े फिया का मुकावला ्रासफ़खां ने 
दुर्गावती रानी 1 मे ठोड़ भीमसेन रन्त ने पीठ टेक कर घुटना की 
राक्तस पर दी कमर उसकी । बहुत सौ मनुप्य रोर पशु घूम रदी 
थी, किन्तु प्रयु कौ ध्यान मे मग्न धूव रुका न। पीठ दिखाना, 
दूर के ढोल सुहावने- इनके रथ लिखकर इन्दे वाक्यो मे प्रयुक्त 
करो । मन न्ट होना का सुदावरा चौर दूना लाभ की लोकक्ति लिखो । 
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दरा अध्याय 
चाक््यख्ण्ड 





बाक्यकेदो खण्ड होते ईै--उदेरय ओौर विधेय । 
जिसके सम्बन्ध मे कुक कहा जाय उसे उदेश्य कहते द । 
उदेश्य के विषय मेँ जो कुछ कदा जाय उसे विधेय 
कते दै । जसे- वाल्क खलता है| इस वाक्य भें 
भ्वालक' उदेश्य दै ओर वारक के सम्बन्ध मे कहा गया 
श्चक्ता दै विधेय ह | 

उदेश्य 

उदेश्य म कतां ओर कर्ता का विस्तार होता दै। संज्ञा 
या संज्ञाके स्थान मे प्रयुक्त होने वा शब्द कता दोते द । 
जसे-- 

सज्ञा--“लक्ष्मण' दौडता है । 

सर्वनाम--“वह' गाता दै । 

चिशेपण-- "भले किसी का जुरा नहीं करते । 

क्रिया का सामान्यरूप--^पट्ना' सव से आवरयक 
कामहै । 

क्ती को स्पष्ट करने वे विक्षेषण आदि कतौ-विस्तार 
कद लाते ई । ज्ञसे--चञ्चर बच्चा गिर पदा --इस वाक्ये 
(चञ्चलः; दक्ारथ के पुत्र राम ने रावण को मारा-्ल 
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वाक्यमें दज्ञरथ के पुत्र! तथा कुरु्वज्ञी मदाराज युधिष्ठिर 
के प्यारे भतीज ओर अञ्जुनके प्राणों की तरह प्यारे पुत्र 
पोडश्चवर्पौय वीर अभिमन्युने चक्रव्यूद्‌ तोड़ दिया--इस 
वाक्य मे (कुरुवंशी महाराज युधिष्ठिर के प्यारे भतीजे ओर 
अजुन के प्राणों की तरह प्यारे पुत्र पोडशशवर्पीय वीर” कतौ- 
विस्तार द| 
विचेय 

विधेयमे क्रिया ओर विधेयविस्तारक पूरक, कमे) 
कर्मविस्तार, क्रियाविशेषण आदि होते दै । ञसे-- 

क्रिया--वदह्‌ “पदृत। हे' | 

पूरक--भेने उसे अपना” समञ्चा | 

कमे तू 'गोली' चछाता है । 

कमे -विस्तार-राम ने (तीक्ष्णः वाण मारे। 

क्रियाविशेषण आदि--"आह्‌ ' दुष्ट ने धीरे धीरे ओर 
तड्पा तड्पा कर' मारा | 

निष्कपै यह कि कत ओर कर्ताविस्तारक उदेश्य बीर शेष सव 
कुछ विधेय होता हे । 

वाक्य-मेद 

वाक्य तीन प्रकार के होते दै--साधारण, मिभ्निव 

ओर सयुक्त । 
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साघारगावाक्य 

जिल वाक्यम केवल एक उदेश्य ओर एक दही विधेय 
होता हे उसे साधारण वाक्य कहते द । साधारण वाक्य 
छोटा ओर कर्ताविस्तार तथा विधेयविस्तार के कारण वड़ा 
भी द्योता दै । जैसे- भ जातां | पजा यूनिवर्सिटी के 
प्रधान की सरक्चकता में संगठित छाहौर के संस्कृत साहित्य 
मण्डल ने आज, १९ अगस्त १९३५ ६० को सायंकारु 
५ बजे, विद्याभवन में लाहौर की प्रायः सभी सभाओं के 
प्रतिनिधियों को बुटाकर एक बहुत वहा निबन्धसस्मेलन 
किया । 

मिधितवाक्य 

जिस वाक्य मे एक प्रघानवाक्य ओर एक या 
अधिक अद्गवाक्य होते है उसे मिश्रितवाक्य कते दै । 
ज्ञसे--उसने कदा किं भै आज बम्बईै जाऊंगा | इस 
वाक्य मे ‹ उसने कक्षा › प्रधानवाक्य ओर “म आज 
वम्बई जागा › अङ्गवाक्य हे | 

अङ्गवाक्य तीन प्रकार के ्ोते ै--संज्ञावाक्य, 
विश्षेषणवाक्य ओर क्रियाविशेषणवाक्य | 

संज्ञावाक्य संज्ञा े समान क्रिया के कर्ता, क्म ओर 
परक आदि के रूप में आते दै । जैसे-तुम जानते न थे 
यह ञूठ दै-दसमे “ तुम जानते न थे › यद अङ्गवाक्य 
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1 


५ ज्जुठ दे" क्रिया के कर्ता के रूप मे आयादै। वह 
लिखिताद कि मरहठे वड़े वीर ये--इसमें “ मरहठे वड़े 
वीर ये > यह अङ्गवा्य, * लिखतादहै' क्रिया के कमं के 
रूप में आयादहे । मेरा विचार दै करि युद्ध समाप्तो 
चुका होगा--इसमे ‹ युद्ध समाप्त दो चुका दोगा, यद 
अंगवाक्य, ^ विचारदहे* क्रिया के पूरक के खूप में 
आया है | 

विशेषणवाक्य विशेषण का काम देते ह| जसे--जो 
गरजते हैँ वे वरसते नीं | जिस वालिका की ओर 
बविनजी उगली उठाती थीं उसे ही सब पकड़ने रुगती थीं | 
इन वाक्योमें ! जो गजरते है” ओर ‹ जिस वाछिका की 
ओर वद्दिनजी गली उढाती थीं ' ये अंगवाक्य करमशः 
कतौ ओर कमं के काम देते है, अत; ये दोनों विज्ञेषण- 
वाक्ये | 

क्रियाविशेषणवाक्य क्रियाविशेषण का काम देते । 
जेसे--जहां नदी बहती थी वहां अव सूखी रेत पड़ी है । 
जितना वह लिञ्लता उतना ही कड़के उसे तंग करते | 
जव तुम परीक्षा दोगे तब मँ पठ्ना आरम्भ करूगा । इन 
वाक्यों मे (जहां, जितना ओर जव › से आरम्भ होने बा 
अगवाक्य करमशः स्थानवाचक, परिमाणवाचक ओर 
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कालबाचक क्रियाविशेषणे का काम देते द, अतः य 
क्रियाविशेषण वाक्य दँ | 
सेयुक्तवाश््य 

जिस वाक्य्मेदो या अधिक साधारण या मिश्रित 
वाक्य दोत ह उसे संयुक्त वाक्य कहते दै । संयुक्त वाक्य 
मे एकर प्रधान वाक्य ओर शेष समानाधिकरण वाक्य होते 
है । समानाधिकरण वाक्य चार प्रकार के होते दै-- 
सयोजकवाक्य, विभाजकवाक्य, विकल्पदश्चंक्रवाक्य ओर 
परिण(मवबोधकवाक्य । 

संयोजकवाक्य मे वाक्यों का आपस में मेर प्रकट 
होता दै । जेते--एक पद्‌ रहा दै ओर दूसरा लिख रहा 
ह । तुम जाति हो ओर वे आतेदे। 

विभाजक्रवाक््यस्रे वाक्यो का आपस मे विभाग या 
विरोध प्रकट होता दै । जेते--मैन तुमको बहुत 
समल्लाया, परन्तु तुमने एकन मानी ¦ प्रधानम था, न 
कि आष । 


सिकल्पद्कशेकवक्यि से वार्क्यो में विकल्प प्रकट 
दोता द | जैते--चप रहो या कमरे से वाहर चले 
जाओ | तुम आजाना अथवा मँ ही आजाङईगा । भाग 


जाओ नदीं तो मार पडगी । 
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पर्णामवोधकवाक्य मे फल का बोध दाता हे । जेसे-- 
तुम भरे कने पर चलते रहे, इसीलियि उत्तीणे हो गए । 
तुमने क्षमा मांगदीहे, अतः तुम्रं क्षमा क्रतां | 

अभ्याप् 

वाक्य करे कितने ख्ण्डटोते है ? उदेश्य भौर विधेय 
क्रिम्बे कहते है ? कर्ताविस्तार क्रिसे कहते है ? विधेय- 
विस्तार मेँ क्याक्या दोता है ? वाक्य जितने प्रकारके 
होति दै ? मिधितव्राक्य मौर सयुक्तवाक्ष्य के उश्वास्य को 
च्या कहते है ? उनके मेद सोदादरशा ल्िस्वो | निम्नलिखिन 
वाक्य किसक्सिमेदके है- 

हमारी घौर तुम्हारी हननी म्बी याघ्ना का पूरा 
समाचार कानपुर से निकलने वाले साप्तादिक प्रताप मे 
परसों ही त्तरशः खप गया था । कमला की परीच्तासिर 
पर थी, तभीतोवह खा नदीं सकी।न, इमे मत मारो, 
इलना कद्र वह भाग गया । रमेश, भोला, कुन्दन पौर 
मोहन को छोड़ सब खड हो जायो । 


तीसरा भ्रध्याय 
वरिरामचिन्ह 
वाक्य के भावको भली प्रकारसे प्रकट करने के ल्यि 
बोली के ठहराव आदि के अनुसार वाक्य मे जो चिह 
लगाए जाते है उन्दे विरामचिह्न कहते | वोरने में 
कीं थोड़ा ठरते दै, कीं अधिक । कीं प्रभ्र होता दे, 


न 


विगमचिद्ध 
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अ = 
कहा आत्षय, भय आदि दय के भाव प्रकट करन होत 


है; इसल्यि विरामचिह् दस प्रकार के दै-- 


(९) अल्पविराम (,) 

(२) अर्धविराम ८(;) 

(३) पूणेबिराम (1) 

(४) प्र्नचिह (१) 

(५) भावबोधकः (1) 

(£) अवतरणचिह्न (^ 2 ) 

(७) कोष्ठक ( )[] { } 
(८) योजक । (-) 

(९) निर्देशक (-) 
(१०) लाघवचिह् (०) 


्मर्पविराम (,) 


अस्पविराम्‌ थोड़ा ठद्राव प्रकट करने के च्यि नीचे 
लिखि स्थानों पर प्रयुक्त होता है-- 

(अ) एक वाक्य म एक से शब्दों ओर एक से 
वाक्यांश के बाद तथा प्रधानवाक्य ओर समानाधिकरण 
वाक्यों के बीच मे । जमे-- मोदन, महेन्द्रः, मधुसूदन 
ओर माधवेन्द्र दौड्‌ रदे थे । ठुम खेलने-कूदने मे, गान- 
वजनि मे ओर खाने-पीनिमेंदी खगे रहते हो । की तुम 
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श्रोखे मे न रहो, इसल्यि तुम्हे सावधान कर द्विया दै 

नोट--*ओर' से पदे अल्पविराम नहीं लगता । 
जैमे---रमश, मोहन ओर नरेन्द्र पासहो गए | अदो 
आया दू ओर तुम अभी तेयार्‌ भी न्ह हुए। 

(आ) (ओर, यह! तथा नित्य-सम्बन्धी ज्ञव्दों के 
लप्र होने पर । जैसे--सीताजी सो रही थीं, ( ओर) 
लक्ष्मण पहरादेरदेये | कोन आर्पगे, (यह) भ नदीं 
जानता । जन बादल आर्पगे, ( तव ) वर्षा होगी | त॒म 
जहा आओगे, ( वहीं ) गङ्वड़ी मचाओगे ॥ 

(इ) वाक्य के अन्तगत वाक्य के आदि ओर अन्त 
भ | जेसे--तुम, जैसा कि मुञ्चे पता दै, यद्यपि कल्कत्ते 
नहा जा सकते, फिर भी लखनङ तो जा सक्रतेहोन। 

(ई) सम्बोधन प्रकट करने के ल्यि | जैमे-- 
पिताजी, हमें पिस्तोल ङ दो। 

(उ) पद्य के पहले ओर तीसरे पाद्‌ के वाद। जेसे-- 

देवरत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, 

जो मेमपूरवक पाण्डवो की योग्यता को मानता । 

तो इवता भारत न यों रणरक्त पारावार मे, 

ले इवता टे एक पापी नावको मंञ्लधार मे| 

यर्धचिराम (;) 

अधेचिराम अस्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक 


< ~ 
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ठहरा प्रकट करने के लियि अधोटिखित स्थलों पर 
प्रयुक्त होता है-- 

(अ) प्रधान वाक्य ओर समानाधिकरण वाक्य का 
आपस मे अधिक सम्बन्ध न होने पर | जैसे-- वर्षा जोरों 
सहोरही थी; महेन्द्र प्रदासो रहा था; सुभे स्टेशन पर 
पर्टुचना चादिये था । 

(आ) लम्बे मिश्रित ओर संयुक्त वाक्य मे अत्यन्त 
सम्बन्धित वाक्य से पदटे | जेसे--यद्यपि मेरी सारी 
चीजे भीगकर विगड़ चुकी थी, मोहन कीएक भी चीन 

नध विग़ी थी; फिर भी मेरे मुख पर चिन्ता का को$ 


भी चिह्न नदीं था। 
पूर्णविराम (|) 
पूर्णविराम ठहराव प्रकट करने के ल्ियि निस्नल्िखित 


स्थानों पर आता ६-- 

(अ) पूरे वाक्यके वाद्‌ । जैसे-दस बजते दी सव 
ल्ड्के आ पचे | मेरी बातों को शूठ न समद्लनां । 

(आ) पद्य के दूसरे पाद के बाद | जेसे-दु्ेत्त 
आदि का दूसरा पाद--“जो ्रेमपूवेक पाण्डवों की योग्यता 
को मानता | ' पथ के चौथे पाद के वाद दो पूर्णविराम 
लगाए जाति | जैसे-- पूर्वोक्तं कविता का चौथा पाद-- 
+ टे दवता दहै एक पापी नाव को म॑ञ्चधारमें ॥ ' 
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[ अग्रेजी में पूर्णविराम का चिह(.) यद दहे। ] 
प्रएनचिन्द ? 

प्रञ्नचिह्न प्रञ्न वाले वाक्य के अन्त मे पूणेबिराम के 
वदे आता हे | जेसे--अभी अभी यां कौन चेटा था! 
कारक किसे कहते दें? 

भाववबोधक (! ) 

भाववोधक नीचे किखे स्थानों पर प्रयुक्त दोता दै- 

(अ) विस्मय, आश्चर्य, घृणा, डर, दुःख आदि 
को प्रकट करने वाले शब्दो वाक्यांशों ओर वाक्यों के 
बाद । जेसे-है ! यह्‌ दो वषकादे! तुम अभी तक कु 
भी नदीं षद्‌ ! बापरे? 

(आ) नाटक मे सम्बोधन प्रकट करने के ल्यि। 
जेसे-दुर्योधन--सिन्धुराज ! तुम हमारे सखा हो । 

(इ) किसी शव्द, वाक्यांश या वाक्य का विरुद्ध 
अर्थं अभीष्टहोतो | जैसे- मेरा सर्वनाश्च करके, अत्र यह 
पुण्यात्मा ! तुम्डारी ओर श्चुका टै | यहां पुण्यात्मा का अथं 
पापात्मा अभीष्टहे। 

्यवनरणाचिह्व (“ " ) 

ये निम्नङ्िखित स्थानों पर प्रयुक्त दोते द-- 

(अ) किसी के कथनको अक्षरशः उदूधृत करने 
के लिय । जेसे-माता बोली, “ इस प्रकार भ अपने 
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खाल को नहीं छोड सकती ® | 

(आ) पुस्तक, समाचारपत्र, पदवी, ठेख आदि के 
नाम तथा किसी विशेप शव्द या अश्र को प्रकट करने 
के ल्यि । जेँसे--उनकी “ मृत्यु पर विजय बड़ी 
अमूल्य पुस्तक दै ¡ “हिन्दी मिलाप! खहौर से निकलता 
दे | आपने ^“ प्रभाकर ” क्त्र पासकी यी ? “अ 
सव से पहला स्वर दे। 

किसी की उक्तिमें यादि एक ओर उक्ति दिखानी हो 
तो इकटरा अवतरणाचिह् प्रयुक्त होता है । जेसे-- सुरेश 
बोरा, «प्यारे प्रु की आज्ञा “सदा सत्य बोलो" मेँ कभी 
नहीं भूक सकता” | 

कोटक ( ) 

यह किसी शब्द्‌ का अर्थं दिखाने के किए, नाटक में 
अभिनय प्रकट करने के लिये; विषय-विभाग-सृचक-अकों 
या अक्षरों को बतलाने के लिये प्रयुक्त होता दै । जैसे-- 

ऋषि की सन्तति ( सन्तान ) बड़ी विद्धान्‌ थी । 

ख्व-्मै नदीं सुनना चाहता । ( आगे बहकर 
ओर तख्वार खींचकर ) यदि वीर हो तो सामने आजाओ। 

प्रत्यय तीन प्रकार के होते दै-- । 

(१) क्रियाप्रत्यय, (२) कृत्प्रत्यय, (३) तद्धितप्रत्यय । 

श्रकार के तीन मेद ै-- 
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(क) साधारण, (ख) सम्भाव्य, (ग) प्रवर्तनाथेक | 
योजक ( - ) 
न क = [ = 

यद चिह् मिश्ित शब्दो मे ठ्गता हे। जेसे-- 
प्रारम्भिक-विज्ञान, राम-रावण-युद्ध | 

निर्देशक (-) 

[ == ५ + क 9 ० [= 

नद्‌श्चक निम्नलिखित स्थानाम प्रयुक्त हाता द-- 

(अ) कहना, छ्िखना, बताना, बोखना आदि 
क्रियाओं के ओर जैसे, यथा आदि अन्ययो के वादं | जसे- 
उसने कहा--सच-सच कटो, क्या बात है| ‹^अ.„ ओर 
{अ › मिलकर आ बनता दै, जैसे-राम + अयन = 
रामायण | 

४.4 #१ ५८१ ५ (क 

(आ) नाटक में वक्ता-पात्र के नाम के आगे | जैसे-- 
सीता- महाराज ! क्या आज्ञादे 

(इ) अचानक भाव परिवर्तेन दोने से वास्य टूटने 
पर । जेसे--भै जब तक जीवित--अथवा जीवित 
रहने का मुञ्चे क्या अधिकार ह ! 

(ई) शब्द, वाक्यांश या वास्य का अर्थं बतलाने 
लिये अथं के आगे ओर पछ्ठि। इस पयोनिधि--ससुद्र-- 
का कान कषघ सक्ता है| सत्यवादिता के निभित्त 
--सचाईं के ल्यि--मदहाराज हरि्न्द्र ने क्या ङ्क. न 
क्या । जब भरत ने भी राज्य को बिलकुल. त्याग दिया 
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नगर छोड नेदीगांव में रहना आरम्भ किया-तो 
लोग चकित रह्‌ गए | 
ल्ाधघवचिन्द (०) 
किसी ज्ञव्द को छोटा करने के च्यि अगे कगाया जाता 





ह । जैसे--लाहौर = छा०, मदिलाविदयाल्य =म० ति०। 





निवन्ध-लेखन 

किसी पदार्थे, व्यक्ति, गुण, स्वभाव आदि पर सुबोध 
आषा म ऋरमवद्ध ओर विस्दृत विचारो से युक्त टेख निबन्ध 
कहलाता दै । प्रस्ताव, प्रबन्ध आदि नित्रन्ध के ही पर्यीय- 
वाचक शब्द द| 

नित्रन्थ तीन प्रकार के होति द--्रणेनारमक) आ।ख्या- 
नामक ओर विचाराट्मक | 

वर्णनात्मक निवन्ध 

मनुष्य, वस्तु, देश्च, नगर, गांव, यत्रा आदि 
सम्बन्धी ठेख बणेनात्मक निबन्ध कहलाते ह । भिन्न-भिन्न 
व्णनारमक निबन्धो में नीवे किली वते आनी चाहियं-- 

(१) मनुष्य, पञ्च॒ आदि प्राणो--जाति, श्रेणी, जन्म, 
निवास, हारीर-रचना, रूप-रंग, चाल -चलन, आदार, जु 
की अवधि, ज्ञान, विशेष कायै, दानि-लाभ, शिक्षा, अन्व 
देश्वालियो से तुलना,उपसहार | [ मदुष्य के ठिए विशष-- 
विद्या, धर्म तथा राजनैतिक स्थिति । | 

(२) ग्रक्ष, पौदे आद्ि--जाति, रूप-रंग, लम्बाई 
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चोडा, फेलाव, जड़, शाखा, पत्ते आदि, कहां कहां होता 
दै, केसी भूमि चादिये, फलने-फूलने की ऋतु, दानि-लाभ, 
उपसंहार | 

(३) नगर, गांव आदि---नाम पडुने का कारण, पहला 
नाम यदिदहोतो, द्वीप, देश, प्रान्त, जिला आदि सीमा, 
वस्तार, जलवायु, जन-सख्या, निवासियो का ध्म, बोरी 
व्यापार, दर्शनीय स्थान, मार्ग, राज्य, शासन का ठंग 
उपसंहार | 


(४) पवैत--प्रदेश, अवस्थिति, विस्तार जगल, 
नदियां, हीरे, खनिज पदार्थ, जलवायु, नगर, गांव, तीथ 
निवासी, प्रभाव, द्रे, हानि-लाभ, उपसंहार | 

(५) खनिज पदाथं-- निकास स्थान, निकालने के 
उपाय, साफ करने की रीति, मजदूरी, उपयोग, सुन्दरता, 
मृल्य, उपसंहार । 

(€) भूकम्प आदि-क्व हुआ, कितने भभाग पर 
इ, विस्तृत वर्णन, हानियां, कोई काभ, सदायता करने 
वाखा का विवरण, उपसंहार । 

७) मेला, त्योहार आदि--कौन मनाते ह, कव 
मनाया जाता हे, नाम का कारण, कव से आरम्भ हआ, 
पहल कसं मनाया जाता था, अव कैसे मनाया जाता है, 
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हानि-खाभ, यद्वि आवहयक दो नो सुधार, प्रभाव) 
उपसहार । 

(८) याच क्यातेयाती करनी पडी, कव आरम्भ 
की, रास्ते में कां कदांसे होकर जाना पड़ा, माग की 
चटनाए्‌, कव निश्चित स्थान पर परुचे, कदां ठरे, वहां की 
विशेषता, विश्लेष घटना, कव खोटे, श्षीघ्रया देरसे 
लौटने का कारण, अनुभव, हदानि-लान, दूसरों को शिक्षा 
या सम्मति, उपसंहार । । 

प्माख्थानात्मक निश्वन्ध 

जीवन-चरित्र सम्बन्धी ङेख आख्यानाव्मक निवन्ध 
कद्लाति दह | इनमे निम्नखिखित बातें बतलानी चादिये-- 

जन्मतियि, जन्म-थान, कुल, जाति, माता-पिता, 
बव्वपन की विश्लेष घटना, त्रियाग्रहण, विवाद) सन्तान, 
अथवा विवाह क्यो न किया; आजीविका या राञ्यप्रापि, 
स्वभाव, गुण-दोष, कम, परोपकार या अपकार का काम) 
जीवन के कष्ट, मान, अपमान, मर चकाहो तो मृत्यु, 
जीवन से उपदेश्च । 

विचारात्मक निबन्ध 

सत्य, द्या, सन्तोष, आदि अमूत्ते विषय सम्बन्धी ओर 
आलोचना तथा प्रत्यारोचना सम्बधी लेख विचारात्मक 
निबन्ध कषङाते है । विचाराटमक निबन्धो म निम्नलितिख 


द ^ 3 (पः 1, 111 1६ ^ 
। च ट 0895 ,६८११ 1 ५ 
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यातों पर प्रकाश डालना पड़ता है-- 

(१) सव्य, सन्तोष आदि --किसे कते ट, उसका मनुष्य 
पर क्या प्रभाव पड़तादे, उपयोग, उससे कुछ हानि तो 
नहीं होती, रोधी मत का निराकरण, होने यान दहोनेसे 
लाभ या हानि) उदाहरण, क्रिस प्रकार अभ्यास या 
अनभ्यास करना चादिये, उपसंहार । 

(२) आलोचना, प्रत्याङचना-- आलोच्य विषय का 
स्वरूप वणेन, टेखक के उदेश्य का वणेन, क्रम से एक एक 
बात को लेकर खण्डन या मण्डन, प्रामाणिक पुस्तरो के 
संक्षिप्र उद्धरण, अपने द्वारा ही विरोध हो तो उसका 
स्पष्टीकरण, ठकाभया हानि, अपनी सम्मति, उपसहार । 

प्मभ्यास की रीति भौर ्यावदयक वातं 

आरम्भ में सरल सरल वर्णनात्मक निबन्ध लिखने का 


अभ्यास करना चाद्ये । किर धीरे धीरे आख्यानारमक 
ओर विच।रात्मकु निबन्ध लिखने चाध्रिये | 

जिस विषय पर क्िखिना हो उस पर भरट भान्ति 
विचारक्रर जुख्य बातो को ध्यान मे रखते हुए क्रमपूवेक 
लिखना चाहिये । बाक्य छोटे छोटे ओर भावानुक्रूर होने 
चाददियें । निवन्ध लिखने से पटे यदि उपशीर्षकं बना 
व्यि जादे तो बड़ी सुविधा होती है| 

अधिक भोंको थोडे शब्दों मे प्रकट करने कः 
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अभ्यास करना चादिये | भाव स्पष्ट ओौर्‌ प्रभावोत्पादक 
दाने आवश्यक ह । 

अभ्रसिद्ध ओौर अदटीट शब्दों का प्रयोग, एक वात 
को वार वार लिखना, अपनी वात का आप ही खण्डन 
करना, “परन्तु, आदि शब्दों का अनेक बार प्रयोग आदि 
वातं निवन्थ के सौन्दर्य को नष्ट करदेतीदहे। 

जव, तव आदि नित्य-सम्वन्धी शब्दों का ठीक ठीक 
प्रयोग करना चादिये | 

विचार उच्छृ ओर परिमार्जित होने चाद्ये । अन्य 
भ्रन्थों के छोटे छोटे उद्धरण निबन्ध कोदरद्‌ ओर प्रभाव- 
श्ञारी वना देत दै | 

भाषा रोज की बोलचाल के अनुसार ओर यथासम्भव 
मृद्ाबरेदार दोनी चाहिये । विरामचिह्यौँ को सावधानी से 
प्रयुक्त करना आवश्यक हे | 

लम्बर टम्बे अजुच्छेदं ( पैरों ) से निबन्ध अम्पष् ओर 
जटिल बन जाता दै । इसाच्यि जां तक हो सके अनुच्छेद 
छोटे रखने चाद्यं, पर इस बात का ध्यान रहे .कि प्रसंग 
नद्ूटने पाए | इस प्रकार लिखा इजा निबन्थ अवश्य 
सफट होता हे । , 

अभ्यास ५ 

विरामचिन्द किसे कहते रै ? उनके नाम मोर चिन्द 
लिखो १ माववोधक अर अवतरणाचिन्द बनाओ । निम्न- 
दिदि उद्धरणं तँ बिरामचिन्द लगाशओो--वादह वाह दंसो 
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हसो खूच ्मानन्दल्टूरो जी वने का षडा उररहनारे 
पमे लघ्लपति हृं पुस्तक लेखनी कापी पौर पैसिल उठा 
लाओ मोहन यहां क्या कर रहा टै चित्र वनारहा ह पिताजी 
शक्ति ल्ादौर सरे निकलता है व्याकरणा किसे फहतेरैतुमकिस 
कत्ता श्रेणी में पदने दोन्‌ सभी उटा भी नहीं इनफा परिचय 
दो भरत मन्थरा िभीष्रण । 


निबन्ध सुन्दर केसे बन सकता है ? निवन्ध ज्िखो-- 
वायुयान, पूना, सन्तोष, उ।क्रिया, समाचारपत्र, प्रातः 
की सर, स्वाघीनता, स््रावलम्ब्रन, स्त्रीरित्ता, श्री रामचन्द्र । 


चोथा अध्याय 
खाक्ष्यविच्लेद 
बाक्यगत शब्दों को प्रथक्‌ करके दिखलाने की 
रीति को बाक्यविच्छेद या वाक्यविइठेषण कते ह । 
वाक्यावेच्छेद करते हए सब से पले बाक्य-भेद्‌ 
बतलाना आवहइ्यक होता है | 
वाक्यविच्छद की रीति निम्नणिवित है-- 
साधारशाचाश्य का चिच्छ्द 
साधारणवाक्य के विच्छेद मे क्रमश्ञः उदेश्यमे कर्त 
ओर कर्ताविस्तार तथा विधेय में क्रिया, प्रक, कमे, कमे- 
1 स्तार ओर क्रियाविज्ेषण आदि दिखाए जाते है । जेसे- 
(१) कपिलदेव बालकों क। भली भांति पदाता हें । 
(२) अजजुनपुत्र अभिमन्यु ने दुर्योधनपुत्र लक्ष्मण को 
क्षणभर म मार भिराया। 


(३) मञ्च मेरे गुरु ने विद्वान्‌ वनाया | 
ॐ 


साधारणवाक्य का चिच्छेद 












































उदेश्य विधेय 
वक्यमभेद्‌ | नयः "न= च 
तौ | कर्तविस्तार| क्रिया | पूरक कर्म | क्मविस्तार । कियाविशोषण आदि 
कपिल पदृाताहे बालकों मङीभांति 
(१) देब को 
साधारण ४ | 
| व - ~ = क 
| | | 
(२) अभिमन्यु | अभनपुच्र | मार | | क दुयाघनपुत्र क्षिणभर 
साधारण | ने | गिराया | | को 
| | === | क = 
(३) युते | भरे | बनाया | विदान्‌ | सुक 
साधारण | | | 
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मिश्रिनवाक्य का विच्छेद 

मिश्रितवाक्य के विच्छेद मे क्रमशः वाक्यभेद, 
उपवाक्रय, उपवाक्य-नाम, योजक ओर केष साधारणवाक्य 
की तरह्‌ दिखाया जाता दे । ञेस-- 

(१) गीताम यह्‌ चिदे कि कर्म करना दी मनुष्य 
का कर्तव्य हे | 

(२) जो बात भेने तुम्दं बतलाईं थी, वह तुम इन्दे 
बतादो। 

(३) जब जब धमं की ग्लानि होती दे, तव तव कोई 
महापुरुष प्रकट दोता हे । 
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२१४ वाक््यविचार 
सयुक्तवाश््य का विच्छेद 

संयुक्तवाक्य के विच्छेद मे वाक्यभेद, उपवाक्य 
उपवाक्य नाम आदि मिश्रितवाक्य के विच्छेद्‌ की तरह ही 
सारी बातें दिखाई जाती दै | जेसे-- 

(१) प्रातःकाछ का उठना अत्यन्त ही राभप्रद है ओर्‌ 
शीघ्र सोना उत्तम ओषापि हे 

(२) सव वाल्क चुपचाप पदृते दै, पर तम इधर-उधर 
खेरते शो | 


(३) वह योंहीदुप्खी दे अथवा तुमने उसे समय 
पर सहायता नहीं दी । 
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२१९ वाङ्यविचार 


अस्यास 

अधोलिखित वाक्यों का विच्छेद करो-- 

उनका हिन्दो में नुवाद करना यनुवाद्‌ नहीं है. ॐवल 
संस्कार मात्र ह । मानसिक विचारोका चरित्र पर बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ता । शसं इन वानां का मुख्यतया प्रतिपादन 
क्रिया गया है कि मनुष्य अपने वैरो कै वल खड़ाहोकरही 
सपनी सव प्रकार फो उन्नति कर सकता है । ससार 
जितने भी महापुरुष हुप दह वे सव स्परावलम्बनके दी सदार 
ण दै । पक मित्र कहते है कि यदि मेने इस पुस्तर को 
नपटरादोना,तोभे वतक पक नीच प्राणी होता । याय 
लोग बड़ नियमित मौर उत्सादी दोतते ये, प्सीलिप सारे 
भूमेडल मे उनका दबदवा या । यातो चुपचापवैटो,या 
चले जाओ । दम उन्दं ठढरदे थे, वे पक्र वेठे सध्या 
कररद्ेये। 
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